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नी र..0.. | है 
कु ९ 


"साधन! 


हि पार ब॒क्स _ 
सीनियर हायर सेंकण्डरी-परीक्षा 


अनिवाय ह्विन्दी 


(0 4-2 शिक्षा प्रणाली के अनुसार लिखित) 


ग्राज तक प्रकाशित अन्य सैकण्डरी व हायर सेकण्डरी पास 
बुक्‍्सों में साधना पास बुक्स के अ्रदूभुत सस्करण जिनको 
पढ़कर ञ्राप निश्चित रूप से अपनी. परीक्षा में प्रथम. एवं 
द्वितीय श्रेणी के अ्रकों से पास हो सकेंगे। 
छ 
् -.लठ-------+_ ्क्श्ख्शश््शय श्र का: 
पुस्तक के लेखन का कार्य सिर्फ अनुभवी एवं प्रश्न पत्र _ 
हे चयनकर्त्ताओं द्वारा करवाया गया हैं । 
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के नवीन 
पाठ्यक्रम एवं शिक्षा पद्धति पर श्राधारित 


989-90 
क्‍ पं प्रकाशक 
सांधना पब्लिकेशन्स 
सिघीजी का रास्ता, माहेश्वरी स्कूल के सामने. 
चौड़ा रास्ता जयपुर-3 मूल्य : 30.00 


: व्याकरण, वतेनी तथा विराम चिन्हों से सम्बन्धितः . 
. शुद्धिकरण | _ कं 


_निबन्ध लेखन पा कडाए ७8 3552-92 8 - 


अन्न लेखन 7. के छा 35. 95 309-20  + 


प्रश्न- स्‌ची 


प्रथम प्रश्न-पत्र .. 


भाग (आओ 


. प्रथम प्रतार के चैशगर- 5? ४ इनकम का कब कब्8. 62 
अल्तानिए्क पहन जे 5 2 मा 2 2 20 02584. 
. द्वितीय प्रकार के. प्रश्न ली 


अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न. । ..« - 7655-07 


द्वितीय प्रश्व॒ पत्र... 
रखा (बी व 


ज्ृतीय एवं चतु्थ प्रकार के प्रश्न उत्तर . ० ०० ० | 


लघूत्तरात्मक एवं निबस्धात्मक प्रश्न उत्तर _ - 08-48 


।-8-486 8 


संक्षिप्तीऔरण (संक्षेपण) रा - 928-।09 


« 498-68 


हा सौनिथर हायर सेकंण्डरी, 989 
रा. हा पे श्रनिवाय--हिन्दी 0 
० 2 (00४7?00800५--प॥४॥)) ४220) 
समय : 3 घण्टे ५३ ५002 ४5पर के ४.]00:: 
है के भाग अर पल 
. संमय--309 मिनट . - रा 8 पूर्ण क---30 
.  ], शास्त्रों में दूब को किसकी पुत्री कहा गया है १ 
(क) विष्णु की (ख) धरती की (ग) पावती की क्‍ 
(घ) सोभाग्य को (च) समुद्र की 0 है 28 
का युद्ध-विराम” नामक कविता में अभज्ञ य' ज़ी ने क्या कामना की है? 
हा (क) सानवमात्र परिश्रमी हो । 4 
ही (ख) मातचमात्र को आत्मनिराझ का भ्रधिकार हो । 
हा (ग) मानवमात्र स्वतन्त्र हों. 70 5 02 
हा .. (घ) मानवमात्र में स्नेह श्रौर विश्वास | 0 व 
हर (च) मान्रवमात्र की भूख मिटे।. -.,.. हज 0 मय 
हे ' 39. धवन-में राम' शौक कविता में राम कौत-सा संदेश देते हैं ? 2 
था (क) धर्म-वाम का संदेश । ०88 
हे (ख) भवसागर पार करने का संदेश |. 
सा (ग) भूतल को स्वर्ग बनाने का सँदेश ।.  .. 
5 (घ) मानवता के गुणों के प्रसार का संदेश । मय 
। . (च) मानव को ईश्वर बताने का संदेश | रा । रे 8) 
.. “ममता' कहातती की रचता का उद्देश्य क्या है... हे 2 
रे हा. ... (क) इतिहास की एक घटना का व्रणत्त करना । 2 2 26 
का (ख) विधवा जीवन की दुबंशा का वंणन करता ,। की 
का. रा. (ग) जीवन के उच्च आऔदर्शों .कां वजन करना । 225 4०6 व 
(ध) जाताय स्वाभिमान का चित्रण करता | | हा रा 5002 0 
(घ) नारी को महत्तः प्रकट करना । 0 
 कौमुदी महोत्सव एकांको में चाणक्य तपोवन में क्‍यों जाना चाहंता है ? 
(क) राजनीतिक जीवन से माहभंग होते के कारंण । 0 
/.. (ख) कौमुंदी महोत्सव के विरोध के कारण | का 7 
: ० ... [ग) बद्धावस्था हो जाने के कारण । 0 
(ब) चन्द्रगुप्त द्वारा अपमानित किये जाने के कारण |. -..« 
(च) वसुगुप्त के प्रतिरोध के कारण |... । 5०5 0 
निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य शद्ध है? . ..  . ४४ 
० (क) कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है । मी 
८ की मेरे पास केवल मात्र एक कृपया है । ४ 0 
का (ग) उमेश पत्र लिखते को बठा था । 3 
द े 7: :  (घ) सुषमा जी विद्वान महिला हूं । 208 300 8 आए 
रा (च) वक्षों पर कौग्रा बोल रहा था । 0 पी 


४६ १ ि 
; की 60% ८; 2 ४ ५2 ,/,% 4९ ९ न्‍ | हि 
५ ९ न / 0 + 


। 2,  “आाषा भी गढ़ी जाती है ; पर तु वह एक कुस्भकार का रे विस नहीं, 


। महादेदी वर्मा के इंस कथन का प्राशय स्पष्ट कौजिये। / 
..3... राजस्थ।त्ी सोहित्य के स्वतन्त्रता के किसो गायक और उसकी रंचता 


....... 'शिवमंगल सिंह /सुमंन' के उपयु क्त काव्यांश का भाशंय स्पष्ट कीजिये । 
..]5... “निराला'/को जागो फिर एक बार कंविता से झाप को क्‍या प्रेरणा 


_6. “नये मेहमान! एकांकी के प्रमुख पात्र को चारित्रिक विशेष॑ताभों का 


.7... 'दो कलाकार एकॉकी के चूड़ामणि ने कौन-सा, पुराण लिखा ओर क्‍यों 


' 8. .. थ्वापसी' एकाॉको को रचना का उद ये क्या है । हर 
.9... राती माँ के चबूतरे को कौन-सी विशेषता कहानीकार ने बलायोी है 


न) (६2) रा ता 
तिम्नलिखित में से कौन-सा शब्द शुद्ध है ? हम का ०. 0 
(क) उज्ज्वल (ख) जाग्रति (ग) पत्रिक 7 20000 ; 
(घ) तदन्तर  (च) प्रतक्ष हर 2 | हा 

!'औैमिम्नलिखित में से कौन-सा शब्द उपसगयुक्त है ?  आ 
(क) दृष्ट .. (ख) भ्राहार (ग) कुशल 5 
(घ) सदव (च) निष्कपट 6 8, का 
निम्नलिखित में से किस शंव्द से निर्मित विशेषण सही है रह रा 2 
(क) सुन्दर-सुन्दरता  (ख) प्रकृति-प्राकृतिक . (ग) घर-घरेल हे 
(घ) श्रम-श्रमक... _ (चं) बिहार-बिहारी ० है 0 5 
0, # निम्नलिखित वाक्‍्यों में से किसमें शुद्ध विराम-बचिन्ह लगे हैं ? ः आओ, 
(क) नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ें गा । 0500 6१8 808 । 
(ख) विज्ञान के प्रयोग, सत्य की खोज है।.. ., 

(ग) चलो; कहीं मारपीट न हो जाये 

(घ) भ्तरे मोहन ! क्‍या कर रहे हो ! / 
(च) संदा-सवदा सब ही बोली ! हा. : 5 20205 


कविता का दुरुपयोग कंसे होता है 


0 20:00 


मिट्टी का अं कुर-निर्मारी है । आय 


उल्लेख करके उसकी किसी एक काव्य-प्रवृत्ति का निरूपण कीजिये । 
3, [5 “हरी भरी,खैती पर. श्रोले गिरे, पड़ गया पाला । 
मेरा देश जल. रहा, कीई नहीं बफाने वाला ॥'! 


००. मिलती पा । व 


3२ 


लिखा? 


$ 


20. . एक गो: कहानी का रचना का प्रमुख उद्देश्य क्या है ? । 


(९ 
# फेर कं 5० * 


7 जी 0 


| 


. ]., » शभ्नाषा संस्कृति का लेखा-जोंखा रखती ला 


श 


हि 


. महादेवो के इस कथन का भश्रभिप्राय 40-50 शब्दों में लिखिये । 
2, जागो फिर एक बार” कविता के प्रकृति-सोन्दर्य पर 40-50 शब्दों में 
३००0७, अक्ाश बालिए । 5008, के का 
, 3. निम्नलिखित गद्यावतरणा की संप्रसंग व्याख्या दीजिए... 
 ... “ग्राथिक विकास में जहां प्‌ जी प्रादि साधनों का पर्याप्त महत्त्व है, वहीं 
..... मानवीय साधनों की उपेक्षा. करते-पर विकास की दीघंकालीन प्रक्रिया में 


कु का हु जे र ल्‍ 
कर 0१५ 


.  अवखसोेध उत्पन्त हो सकता है । मां क्‍्वीय साधतों का! इंष्ट्रतेम उपयोग तथा 


2 आते है।।। पा ० (उत्तर-सीमा 80-00 शब्द) 
4. निम्नलिखित पद्यावतरणा की सप्रसंग व्याख्या कीजिए 
“श्रेय होगा सुष्ठ विकसित मनुज का वह काले, . १ 307, 
_... जब नहीं होगी धरा नर के. रुचिर से लाल । जल 
7 आय होगा परम का. आलोक वहेँ तिवस्ध, 5 
 «. मनज जोड़ेगा मनज से जब उचित सम्बन्ध॥” व, 
जम 0 757 खिल रूकीमा । 80706 शब्द) 
हु गे 5. निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए---.  ::८ ८ 
.. ../.....  “अ्रखबार की दुनिया में रोज खबरें श्राती हैं ।. हड॒तालों के नारे, लड़ाइयों 
५ “का शोरगुल, सेनाग्रों की परेड, जंगी जहाजों का घर्राठा, लेकिन मृके सब 
रा इतने बेमानी, इतने खोखले लंगते- हैं, जितने इस बंचकाने खिलौने के 
४, हा, .... स्वर । लेकिन कभी-कभी लगता हैं. इन्हीं धवंस और विनाश की'झावाजों 
का 2 में कहीं नय इस्ान की आवाज का भी निर्माण हो रहां है। 8030 
20/70/0528 : 0०४ (उत्तर सीमा : 80--.00. शब्द) १५८ 
.... 6... निम्नलिखित भ्रवतरण की सप्रसंग व्याख्यों कीजिएं--- द 
2 रा “सो क्या मेरे कहते की बात है ? फिर शब्द मैं विशेष “नहीं जानती ॥ 
७ दुःख है, वही मेरे पास उससे जो शब्द बन सकते हैं, उन्हीं तक॑ मेरी 
हर हा “पहुंच है। श्रागे शब्दा में मेरी गंति नहों है। जो भाव मद में है, उसके 
42. लिए संज्ञा मेरे जुटाएं नहीं जुटती, पशु जो हूँ।:. 5... 
2 हा (उत्तर-सीमा : 40-50 शब्द) 
रा हर ॥. संस्कृत भाषा की लिग-सम्बन्धी; कठिनाइयां क्‍या हैं? सोदाहरण उत्तर 
बा 5 दीजिए 0 (उत्तर>सोभा ! 00 शब्द) 
रा ' ....8. “चलते हुए घेर” नामक रेखाचित्र में गाड़िया लूहार कौन हैं ? उनके किस 
श्र धविश्वास की ओर लेखक ते संकेत किया है ? (उत्तर-सीया 00 शब्द) 


5 


॥]. 
. का सोदाहरण उद्घाटन कीजिए। (उत्तर-सीमा 40-50 शब्द) 
: प्रताप छात्रावास से रजनीकांत के रूप॑ में भ्रपने पिताजी को एक पत्र 
.... लिखिये जिसमें विद्यालय में मनाये गये नेहरू-जन्म-शताब्दी समारोह का 
« - विवरण हो | जम (उत्तर-सीमा : 00 शब्द) 
_ “मौनरूपी व्याख्यान की महिमा इतनी प्रभावशाली होती है कि उसके सामने 


(५2% 36 कह | मर १55 ५ 
के १ ? ! ् के ह ७. ० 


: 'भेरा देश जल रहा, कोई नहीं बुझाने वांला/ नामक कविता के स्थान पर ५० 
यदि आ्रापको आतंकवाद रोकने के उपायों पर लिखना पड़ता, तो आप क्‍या 
“उपाय बाते (उत्तर-सीमा 60 शब्द) 
, “लक्ष्मी का स्वागत' एकांकी के नामकरस की साथंकता क्‍या है ? 


॥ 


क्‍ द (उत्तर-सीमा 60 शब्द) 
गौरू गाडी के यात्री! कहानी के रामजी के चरित्र को सर्वप्रमुख विशेषता ४, ' 


*.. हैं। भ्न्‍्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल भावार की मौन भाषा इत्य े की मौन भाषा ईश्वरीय है। 


विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह झापके हृदय की 'नाड़ी में _ 


० . सन्दरता पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या, जिसने हृदय को धुन को 
मे के लेदेय को न बदल दिया । चन्द्रमा को मंद-मंद हँसी का, तारागण 
..... के कटाक्षपूण मोन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के. दिल में घुसकर 


हा देखो । कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन 
0 अाध्यीन की प्रभुता कितनी दिव्य है 7. ' मी 
..... (क) उपयुक्त अवतरण का सार लिखिये। बा 


.._(ख) रेखांकित वाक्यांश की व्याख्या कीजिये । ० । पा 


रे (क) मेरे सपनों का भारत । 


. (ग) उपयुक्त गद्यांश का “उपयुक्त शीर्षक दीजिये । ५ 35 ह ५ द ५ « 
. 'निम्तलिखित विषयों में से किसी एक पंर निबन्ध लिंखिए-- का 


(उत्तर-सीसा : 200 शब्द) 


२५२७६ ण 


.... [ख) राष्ट्रभाषा हिन्दी की समस्याएं । 3 रा हा । ; जा 
... - (ग) राजस्थान के दशनीय स्थल । ० मा 
5 (घ) दो वी. सोरियल “रामायण कां जनमानस पर प्रभाव । 
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ः ९2 * 2 ३१ 0 हे न ९, पर है | 
ः | ५ के " 
और रे 
व बी ३९४ ५ हू ४ 
३ & २५९५४ 
हे + जे ६: (रत 
0 5 े 
छू १४ 
ल्‍ ज 
ल्‍ ह रे 2 
| ४१३ 
रे पे 


(च) जब मैंने परीक्षा प्रथम श्र णी में उत्तीणं की। .. ा पक न्‍ 


“7-4 28% 65 
622 5525 


हा .. अनिवाये हिन्दी 
का नमूने का प्रश्न-पत्र 
() प्रश्न पत्र की योजना 
व ; 3 घच्टे 2 क्‍ पूर्णा क : ]00 . 
पिया का आल मा का भ्रक भार द 


मम मिफ सजी. आल आआबललु नकल लइलबुअ मु लक मु द बंप अप अब ज पापा रा ४ ७७७७४ ७॒७छरऋछऑंडाणएएाॉिाणाभाणणााणण 


का क्र. सं. ५ विषय-वस्तु 30 ५ अके भोर / + . प्रतिशत 
कटा .. साहित्य-संचय आल की 0 20 
25 . . सरस एकाँकी, 5 का 5% , 
3 कथा-सौरभ 5 5% 
4: ... संक्षिप्तीकरण 2०780 53 
कम व्याकरण ० 50: 
6 पत्र-लेखन, . 5 द 3050 
ह। निबन्ध क्‍ 5 0 2 40५४४ 
योग मन 2 6 00000 ॥ 000 


.. प्रश्नों के प्रकारवार श्रक भार : 


क्रसं, प्रश्न का प्रकार - प्रश्नों की संख्या प्रकः प्रतिशत 


4.. बहुचयनात्मक_ 80 ' 20 5 5020 
2 ग्रति श्रघृत्तरात्मकफ. पा 20 20% 
के 0 लत गातमक 6 5 कि 8 5 38%: 
4 निबन्धात्मक ०04 हा मिकतालओ 8 की 5 0 2 0 2. 
योग द 34. 50 है 00. / 50900, 
4, प्रश्न-पत्र के भाग : द 
भाग समय प्रश्नों के प्रकार प्रश्नों को : अरक प्रतिशत 
2 | संख्या के अंक 20 2 
8 घष्टा। वस्तुलिए्द  ]0 5.5 0. 00, 
हा अतिलतिक 0 5 20 0 20%: / 
है (व) 2 धण्टा लवलरात्मक 0 5 5 38 384, 
55०28 /.. निबन्धांत्क . 04 0 723020/ 0 0 द 000 


(॥॥) तने का प्रश्नपत्र - 


समय 3 घेर, .. पूर्णांक : 00 

का भाग (श्र) । 
. समय ऊर घण्टा ः रे | (> 25 पूर्णा क 4246 
. वंदिक काल में वरमाला. दर्वा श्रौर मधक को एक में ग्‌थकर बनाते थे,” 


ऐसा क्‍यों करते थ्र--- 

(क) सत्र सहज. उपलब्धि के कारण (ख) सदाबाहर होने के कारण, 
(ग) प्रकृति-प्रम के कारण... (घ) मंगल-सूचक होने के कारण - 
(च) विधाता की रचना होने के कारण । | 5. 
बन्दूक के कुन्दे से हल के हत्थे की छुश्नन हा 
हमें श्रब भी अधिक चिकनी लगती है । 

श्रज्ञय का यह कथन किस विचारधारा को व्यंजित.करता है-- 


(क) प्रगतिवाद ... (ख) मानववादी . » (ग) पुरातनवादी ; 


घ) रूढ़िवादी ४ ..(चि) अ्रहिसावादी «००६४ )॥ 
में पाप-तुझुज पर टट पद्‌' बिजली-सी 76 


सीता के इस कथन में उसका कौन-सा मनोभाव व्यक्त हुआ है-- _ 


_(क) दंभ द्क (ख) दढ़ता 
(ग) आक्रोश. (घ) कठोरता 
. (च) साहस द माह 


तुम चाहे कोई हो; म तुम्हें श्राश्रय देती हूँ । 
. ममता ने मुंगल को किस भावना से प्ररित होकर श्राश्रय दिया-- पा 


की वया ४ ४ (ख) कीति-कामना | 
(ग) परोपकार | व भय जज ओ 
(च) कंताय ... मा | बा 


“चन्द्रगुप्त क्षमा का न तो पात्र है.और न अभिलाषी । 


चण्द्रगुप्त का यह, कथन उसके किस मनोभाव को व्यंजित करता है-- 
की दा. , [ख) ग्राक्नोश ४ कह 

(ग) स्वाधभिमान द (घे) श्रोत्मविश्वास, . ३ ४8. अं ज 
(च) निर्भकता. - री ("5 


6. तिम्नांकित वाक्‍यों में कौन-सा वाक्य शुद्ध है-- 

(क) भौतिक विज्ञान और गणित में सबसे कठिन विषय कौन-सा है ? 

(ख) मानव तुम सबसे सुन्दरतम हो । हे 

(ग) वह शायद कल प्रातः झायेगा । 

. #*% (घ) इस पुस्तक का मल्य केवल मात्र दस रुपये है । प 

85 . (च) निधंनों की दुरावस्था देखकर दुःख होता है । ४ ]:: 
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है ? | क्‍ 

: (क) उज्जवल (ख) अनुग॒हीत (ग) भत्सना (घ) श्रीयुत्‌ 


(च) श्रन्तचतना 58 लि )] 
8... निम्नलिखित: शब्दों में कौनसा शब्द उपसगयुक्त है-- अर 
(क) श्रपनापन. ._ (ख) निकटता 
(ग) शंकालु + (घ) श्रधीन . ट 
(च) कुलीन द ० ओह 


9. निम्नलिखित किस शब्द से निर्मित विशेषण सही है-- 
(क) उद्योय--श्रौद्यो गिके 
- (ख) इच्छा--ऐच्छिक 
>> (ग) व्यवहार--व्यावहारिक 
. (घ) जगत्‌--जगतिक | 
(च) जिन--जै नी । का 
40. किस वाबय में भ्रशुद्ध विराम चिह्न लगा हैं-- _ कह है 
(क) शभ्ररे ! चोर भाग रहा है, पकड़ो उसे ! 
_(ख) महावीर स्वामी ने कहा--“ प्राणी मात्र पर दया करों, सत्य बोलो 
। श्रौर किसी को हानि मत पहुँचाओरो ।”" 
५१. »०(ग) में बोल रही हूं, सनते हो .वा। 
: _. (घ) सदन में मंत्री-मंडल की बैठक होने बाली है । ः 
(च) भगवान्‌ उनकी रक्षा करें--दंगाग्रस्त॑ क्षेत्र में वे. शान्ति-स्थापना के _ 
लिए गग्म हैं.। न्‍ क्‍ 
अग्रलिखिंत प्रश्नों कें उत्तर लगभग 20-30 शब्दों में दीजिए--- 
]/ हमें ज्योत्ति दो देशवासियों 
श्रैज्ञय ने युद्ध ववरास' शीषंक कविता में देशवासियों से - ज्योति क्‍यों 


८ गी है.।:* ... (५ है 
.. 2. “हमारे देश ने आलोक और अन्धकार के भ्रनेक युग पार किए हैं। 
महादेवी वर्मा के उपयु क्त कथन का श्रभिप्राय स्पष्ट कीजिए ५ 


3. कविता की किस विज्येषता के कारण व्यक्ति कार्य में प्रवृत्त होता है ? 


4. “राजस्थानी साहित्य में. वीरता मूलक मानववाद' शीर्षक निद्नन्ध में 


लेखक ने 'सच्चे मानववाद' का क्‍या लक्षण बताया है ? गा 
_5. 'मेरा- देश जल रहा, कोई नहीं बुझाने वाला' इस कथन से कविं शिव 
- मंगल सिंह 'सुमन' क्या प्रकट करना चाहते हैं ! 2 97 
6, “लक्ष्मी का स्वागत' एकांकी में दो पीढ़ियों में कौनसी वेचारिक 
भिन्‍नता उभरी:हैं कर 
[7. 'दो कलाकार” एकांकी में प्रस्तुत व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए।._ -. 
_]8 'बापसी' एकांकी के पांत्र श्रसगर के मन के इन्द्र के, किन्हीं | प्रमुख द 
कारणों का उल्लेख कीजिए | १ 
9. “रानी माँ का चबूतरा' कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजए॥.. 2. 


20. 'फेर दीजिए पिताजी, में काँप रही हू । इसकी चमक श्राँखों को भ्रन्धा | 
बना रही हैं " इस कथन में ममता की किस जीवन दृष्टि का परिचय > 
मिलता है? । ४ 8 
। द भाग (ब) जा 
समय: 24 मण्ठा द : पूर्णाक : 70 
हे वजीवन कितना हठी है और मृत्यु कितनी पराजित लाचार आर दीन- 
यह कोई हिन्दुस्तानी हरीतिमा से सीखे । '? “हरी-हरी दब श्रौर लाचार 
 ऋषध!' शीर्षक ललित निबन्ध के लेखक के उपयुक्त कथन का श्रभिप्राय 
. लगभग 40-50 शब्दों में स्पष्ट कीजिए । ... 3% 
2, “जागो फिर एक बार' कविता, में निराला ने किन. प्राकृतिक व्यापारों.. 
के माध्यम से भारतीय को उर्देबुद्ध किया है ? किन्हीं तीन प्राकृतिक 
व्यापारों का उल्लेख सहित उत्तर दीजिए । । 33 
(उत्तर सीमा 40-50 शब्द) 
3. निम्नलिखित अ्रवतरण की सप्नसग व्याख्या कीजिए. न 
स्व” का लोक के लिए लोप कर देने में- छोटे 'स्व' को किसी वृहत्तर 
सत्ता के लाभ-के लिए लोप कर देने में वह निरन्तर सलग्न रहती . है 
' श्र इसी महासमर्पण की सिद्धि के रूप में इसकी जड़ इस प्रकार 
- घरती गर्भ के भ्रमृत कुण्ड के भीतर तक पहुच गई । क्‍ रे 
हा, (उत्तर सीमा 80-00 शब्द) 4 - 
4. निम्नलिखित अ्रवतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए -- व 
एक नर में अ्रन्य का निःशंक, दृढ़ विश्वास... ० 
'घमदीप्त मनुष्य का उज्जवल नया इतिहांस-- : 
ः मर, शोषण, ह्लांस की विरुदावली से हीन, | 
|. पृष्ठ जिसका एक भी होगा न देग्ध, मलीन । द । 
। (उत्तर सीमा 80-00 शब्द) 


४० हो 


निम्नलिखित प्रवतरश की सप्रसंग व्या्या की जिए-- 
संदेह तो धमकेतु की रेखा है जो श्राकाश में एक छोर से दूसरे छोर 


तक फैलती हैं और धमकेतु जानते हो किस बात का प्रतीक है? भय 


का, श्राशका का, ग्रमगल का ! 
' (उत्तर सीमा 80-00 शब्द) : 


निम्नलिखित श्रवतरण को सप्रसंग व्याख्या कीजिए--- 3 


- सम्पत्ति की श्रटटा लिका तक पह चने में दूसरों की जिन्दगी ही जीसमों 


का काम देती है । आप सन्‍्हें कुचलकर ही लक्ष्य तक पहुच सकते हैं । 


द बहां सौजन्य और सहानुभूति का स्थान ही नहीं । 


63 
_.. का महत्व सबसे श्रधिक किंन कारणों से है ? द 5270 


पु 


(उत्तर सीमा 40-50 शब्द) 


. “नौकरी पेशा कहानी के पात्र राधलाल की कोई तीत चारिचन्रिक हे 
विशेषताएं लिखिए।. ... व ० अप 


(उत्तर सीमा 40-50 शब्द) 


नगर में रामजी के बलिदान की चर्चा जोर-शोर पर थी, किन्तु उस 
गरीब की दाह-क्रिया में न कोई राव श्राया, न जुलूस निकला, न रण- , 


भेरी बजी शौर न नगाड़ा । चन्द लोगों के कंधे पर चढ़ कर रामजी. 
की अरथी चली । यह वर्णन संवेदनशील व्यक्ति के हृदय में क्या-क्या 
भाव जगायेगा ? अपनी कल्पना के श्राधार पर लगभग 60 शब्दों में 


उत्तर दीजिए ।. 3" 


सम्प्रादक दिवाकंर की चारित्रिक विद्येषताभ्रों को प्रकट करने वाली 


 किन्‍्हीं दो घटनाश्रों का उल्लेख कीजिए |. - ५» - 4 


(उत्तर सीमा 60 शब्द) 
-भक्तिकालीन काव्य परम्परा की चारों शाखागप्रों में ज्ञानाश्रयी शाखा 


(उत्तर सीमा 00 शब्द) 


आ्राथिक विकास में मानवीय साधन निबन्ध के लेखक द्वारा बताई 
- कायक्षमता को प्रभावित करने वाली किन्‍्हीं तीन बातों को स्पष्ट 


. कीजिये। दर क ही, 


2. 


3 


(उत्तर सीमा 00 शब्द) 


!* श्रापके छोढे भाई श्रनिल कुमार को. मिलने वाली राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की . 
._.: प्राप्ति में हो रहे विल़म्ब को दूर करने के लिए श्रपने को ब्यावर नगर 
... निवासी मोहनलाल॑ मानकर राज्य के शिक्षा निदेशक को एक. श्रद्धा 


शासकीय पत्र लिखिए (उत्तर सीमा ]00 शब्द) 5 
स्वतन्त्रता का मम समता है । विंषमता में स्वतन्त्रता भंग हो जाती है। 


... बाह्मरूपों की समता चाहे सम्भव न हो, किन्तु आन्‍न्तरिक भाव की 


4,. 
_ (क) पर्यावरण (ख) इक्करीसवीं शताब्दी का भारत 5 


६33 


समता स्वतन्त्रता का आधार है। सभ्यता और संस्कति के वक्ष और 
लताये भी समता के माग में ही शोभित होती है। समता का मल 
तत्व यही है कि बाह्य विषमता के होते हुए मनुष्य की दृष्टि से सब 
समान है । मनुष्यता के भावों का सम्बन्ध बाह्य विषमताश्रों से संकुचित 
नहीं होता । मनुष्यता की दृष्टि से कोई भी मनुष्य दसरे मनुष्य से श्रेष्ठ 


नहीं है । मानवीय श्रौर नैतिक गुणों का उत्कर्ष भी इस मानबीय 
समता को खंडित नहीं करता । नवीनता, सक्रियता, स्वतन्त्रता श्रादि के 


अतिरिक्त समता मानवीय उल्लास का मल स्रोत है । 


(क) उपयु क्‍्त गद्यांश का उपयु क्त शीषंक लिखिए-- || | | 
(ख) रेखांकित वाक्य की व्याख्या को जिएं-- 4 
(ग) .उपयु कत श्रवतरण का सारांश लिखिए-- 2 | 


(लगभग 300 शब्दों में) 
मिम्नलिखित में से किसी एक विषय पर तघिबन्ध लिखिए-- 


(ग) व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से हीन, यह शिक्षा 
(घ) लोक श्रदालतों का भविष्य. क्‍ 
(च) आपकी कल्पना का नया ग्राम-समाज | का 


.» साधना पास बुक्स न 


.. सीनियर हायर सकण्डरी श्रनिवाय हिन्दी 


भाग /|प्र| 
बस्त॒निष्ठ बहुचर्यनात्मक प्रश्न 
साहित्य संचय 
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!, कविता क्या हे ? 
कविता हमें किस प्रकार काये में प्रवृत्त करती है ? 
(क) हमें आह्वाद, क्रोध, करुणा आदि भावों से विह्लल बनाकर । (ख) 


. हमें उपदेश देकर । (ग) वह कार्य या उसके परिणाम को इस प्रकार सामने 


प्रस्तुत करती है कि हममें आह्वाद क्रोध या कुरुणा आदि भाव उत्पन्न हो उठ। 


(घ) राजनी तिज्ञ की भाँति वैर्॑न प्रस्तुत करके । 0 के 0) 


नीति और धरम सम्बन्धी उपदेश चित्त पर बसा श्रंसर कहीं करते जैसा कि 
किसी काव्य या उपन्यास से निकली हुई शिक्षा असर करती है। क्योंकि 
(क) वह मन को एकाग्र कर मर्मेस्पर्श कर मनोरंजन भी साथ में करती है । 
(ख) वह हम में भय का भाव भरकर प्रभाव डालती है । द 


_ (ग) वह सदाचार के अलौकिक सौन्दये भ्रौर माधुयं को सामने लाकर उनकी 
. ओर आक्ृष्ट करती है। (घ) वह हमें लुभाती है । था । ) 


कविता प्रयोजनीय वस्तु है, क्योंकि-- 


(कं वह हमारा मनोरंजन कराती है। (ख) वह समस्याझ्रों का समाधान 
» करती है । (ग) वह मानुषी प्रवृति जगाने, मनुष्यता सिखाने वाली ईश्वरीय 


ओपषधि है ।.(घ) वह साँसारिक व्यक्ति क्रो क्रोध; परोपकार आ्रादि भावों 


«५ की ओर से उदासीन बनाती है । 00 / 0 0 कक है 
« कविता में सौन्दय का वर्णन रहता हैं-- । 


(क) पाथिव सोॉन्दर्य श्रौर श्रपाथिव यानि मानसिक सौन्दय कं । 


. (ख)-ू्यक्ति के शारीरिक गठन संबन्धी सौन्दर्य का । 


(ग) व्यक्ति के प्र म, दया, करुणा आदि'्मन के वेगों के सौन्दयं का 
(घ) व्यक्ति के कार्यों के सौन्दय्यं का । 8 |: को, 
| भी (५ 


प्थ््. 


सीनियर हायर सौकण्डरी भ्र॒हिन्दी 
2. हमारा देश शोर राष्ट्रभाषा... .- 
एक जीवित भाषा का स्वाभाविक लक्षण क्‍या है ? क्‍ 
(क) भाषा के शब्द भण्डार का बढ़ते जाना । (ख) जीवन के साथ साथ . 
उसका विकसित ओर परिमाजित होते चलना । (ग) उसकी सुन्दर अभिव्यक्ति . 
(घ) उसका समृद्ध साहित्य । < १ 8, 


: भ्राज यँँदि राष्ट्रभाषा की स्थिति के सम्बन्ध में विवाद नहीं है तो किस बारे 


में विबाद हैं न्‍ सा 
(क) भाषा की कठिनाइयों के बारे में । (ख) राष्ट्रभाषा को प्रतिष्ठित 


. करने के साधनों के बारे में | (ग) राष्ट्र भाषा क्री सुन्दरता व अ्रसुन्दरता 
. के बारे में (घ) राष्ट्रभाषा को भ्रपनाये जाने के बारे में । 5 
राष्ट्र की अ्रनिवाय॑ विशेषताओं में से हमारे पास भौगोलिक अखण्डता 


द ओर सांस्कृतिक एकता तो है पर तीसरी कौनसी नहीं है -- 


(क) वाणी जिसमें एक स्वेतन्त्र राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के निकट अपना 


* परिचय देती हैं। (ख) देशवासियों की समृद्ध सभ्यता । (ग) देशवासियों 


१..]0, 


का मनोबल । (घ) राष्ट्र की आथिक सम्पन्नतात. 8 
मैथिलीशरण हो, निराला हो, या सुमित्रानन्दन पन्त, इन्होंने बुन्देली ह 
हिन्दी, बिहारी हिन्दी श्रादि में साहित्य-सजन कर हिन्दी में ही साहित्य 


सृजेन किस कारण से किया ? .. द शा 5 द 
(क) हिन्दी के उस संक्षिप्त रूप और मूलंगत गठन के कारण जिसके बिना 


कोई भाषा महत्व नहीं पाती । (ख) राष्ट्रभक्ति की भावना से युक्त होने कः 
' कारण (ग) श्रग्नंजी भाषा के प्रति घृणा का भाव रखने के कारण । (घ) 
हिन्दी का बंचपन से अ्रध्ययन करते रहने के कारण। हो 


. 3. हरो-हरी दब और लाचार क्रोध 7 
देशों < मांगलिक कार्यों में हल्दी के साथ-साथ किसका प्रयोग किया : 
जाता है? 0 5४7 2 क्‍ 


: (क) रोलो का. (ख) चावल का (गे) दूब का. - ४ 


(घ) केले के पत्तों का 


प्राचीन बुद्धि जीवी अ्पुने प्रन्तः सत्य को स्पष्ट रूप से कह पाता था, उसके 
स्पष्टवादिता, श्रखंडता के पोंछे कौन सी शक्ति थी ? 


(क) उसकी चतुराई की ।_, (ख) उसकी आ्रास्तिक आस्था का 


व उसके जान की । . .. (व) उसकी तिलज्जता की । (४ 5. 
]., “ हा 


हमें जो शिक्षा दी गई है बह कौन सी शिक्षा है 2 
(क) नेतिकता निरपेक्ष शिक्षा... (ख) नौकरी पाने की | 


«(ग) इस संसार के भौतिक रूप को समभने की । 


(घ) व्यवहार कुशल जाप की दे मर ( ) क्‍ ६ 


झाधना पास बुक्स 


82. 


83. 


4. 


58, 


१6. 


7; 


१8.. 


_्- 


जब हमें अ्रपने देश में लोकतनंत्रो को ग्राहत होते देखते हैं तो हमारी क्या 

स्थिति होती है ? 

(क) हम केवल दुखी होते हैं। ..(ख) हम ग्राश्चयंचकित होते हैं । 

(ग) हमारा मर्म पीडित,होता हैं, हम क्र द्ध होते हैं पर क्रोध की लाचारी को 

पो जाते हैं । (घ) हम इस बारे में उदासीन रहते हैं। .. ४ 

भा रीय बुद्धिजीवी श्राहत क्रोध की लाचारी को न भोगता ऐसा केसे संभव 

था द क्‍ 

(क) जब कि बुद्धि जींवी का अध्ययन ग्रहने हौता । (ख) उसमें नैतिक बल _ 

होता । (ग) जब लोकतंत्र इतना क्षमतावान होता कि वह अपने में आस्था 

को जन्म दे सकता । (घ) उसमें क्रोध व्यक्त करने का साहस होता ( ५ 

4 राजस्थानो साहित्य में वीरता मल मानववाद 

सच्चा मानववाद क्‍या है ? 

(क) जहाँ मानव सामान्य मानव से ऊँचा पद प्राप्त कर लेता है (ख) 

जहाँ मानव श्रधिक योग्यता प्राप्त कर लेता है । (ग) जहाँ मावव स्बकेन्द्रित ' 

न होकर समाज-केन्द्रित ग्रथवा विश्वकेन्द्रित बन जाता है । (घ) जहाँ मानव 

को यश मिलता है। . 5३ अम 28) 
चे मानवंवाद में कौनसी वीरता का समावेश होता . है ? 

(क) सच्चे मानववांद में उस वीरता का समावेश होता है जिसका लक्ष्य 

अत्याचार का दमन करना तथा न्याय की स्थापत्ना करना है। (ख) जिस 

वीरता का लक्ष्य अपने शत्रु से लोहा लेना होता है। (ग) जिंस वीरता का 


लक्ष्य वाहवाही प्राप्त करना होता है। (घ) जिस वीरता द्वारा व्यक्ति ग्रपना 


स्वाथ पूरा करना त्नाहता है । द ६002 2] 
कल्ला नामक वीर के वीरता मूलक मानववाद के मूल में कौनसी भावना 


. काम कर रही थी.? 


(क) देश भक्ति श्र धरती-प्र म की । (ख) स्वातस्त्य की भावना 4 (ग) 
मरण-त्योहार और श्रमरेता की श्राकाक्षा । (घ) शत्रु को हराने की ।( ) 


. रत्मासिह सोढ़ो द्वारा दिखाई गई वीरता के पीछे कौससी भावना कास क्र 
४/श6 थी १४५४ 


(क) श्रमरकोट को अग्र ज से वापस लेने की, स्वातंत्य भावना ! (ख) श्रपने 

ग्राप को श्रमर बना लेने की । (ग) शत्र को समाप्त. कर बदला लेने की । 

(घ) देश भक्ति की । 2. 0 लीक 
... 5 हिन्दी की उ्याकरंण सम्जन्धी कठिताइयं 


श्रग्न जी प्रमी भारतवासी राष्ट्रभाषा के किल्ल रूप को स्वीकार करने की 
बात करते 2. | 


अप 


22 6 हर 


0 
248: 


24, 


2220 


/2 


96 


शहर 
ब्र्न की 
:.2 0, 


सोनियर हायर सैकण्डरो श्र. हिन्दी . 


(क) जो श्र ग्रंजों द्वारा बोला जाता है। (ख) जो कलकत्ता-बम्बई जैसे नगरों 


में श्रहिन्दी-भाषियों द्वारा व्यवहार मे लाया-जाता है । (ग) जो दक्षिण के 
लोगों को मान्य है | (घ) जो व्याकरण के नियमों से युक्तहैकऋ 
यूनानी के समान और दूसरी कौनसी भाषा शताब्दियों तक यूरोप की , 
धामिक एवं सास्कृतिक भाषा रही ? 


क) श्रग्म जी भाषा (ख) लटिन भाषा (ग) श्रग्रेजी का आम बोल चाल 


क्रो 


वाला रूप (घ) इनमें से कोई नहीं-। 
संस्कृत भाषा की भाँति यूरोप की कौनसी भाषा में तीक्नों लिग विद्यमान हैं? 


(क) जमंन भाषा में । (ख) फ्रांसीसी भाषा में । (ग) लैटिन भाषा में । 
(घ) यूनानी भाषा में । अं 


, व्योम पत्र की श्रन्तरिक्ष सेर 


है ल्‍क 
“« सोवियत संघ की अन्तरिक्ष यात्राओ्रं का संचालन , किस स्थान से होता है ? 


(क) कालीनिनग्राद से । (ख) मास्को' से । (ग) बंकीनूर से । (घ) इनमें से 
किसी स्थान से नहीं । ट ०. +]) 
हमारा उपग्रह भूकेन्द्र किस स्थान पर स्थित है ? 


_ (क) दिल्‍ली में । (ख) सिकन्दराबाद में । (ग) बम्बई में । (घ) बंगलोर में 


हमारा संचार उपग्रह इन्सेट-। बी कहाँ स्थित है? रा 
(कं) दिल्‍ली के ऊपर.। (ख) सिकन्दराबाद के ऊपर । (ग) हिन्दमहासागर 
के ऊपर । (घ) बंगाल की खाड़ी के ऊपर । 7 क 2 हा 


राकेश शर्मा जिस राकेट यान से अन्तरिक्ष में गये: वेह किस स्थान से अन्त- 


'रिक्ष में गया था ? 


(क) बेकोनूर के अन्तरिक्ष अडु से । (व) कालीनिनग्राद से । (ग) मास्को 
से । (ध) दिल्‍ली से ।  ]) 


४ संसार के सबसे पहले अ्न्तरिक्ष यात्री कौन थे ? - का 


का राकेश शर्मा (ख) यूरी गागरिन (ग) रवीश मल्होत्रा (घ) यूरी माली- 
ष्‌ न्‍ द 


8 व्योम पुंत्र की अ्रन्तरिक्ष सर में व्योम पुत्र का नाम है? . क्‍ 
..क) यूरीगागरिन (ख) नील श्रामेस्ट्रिंग (ग) आायंभट्ट (घ) राकेश शर्मा(॒) 


7. हिन्दी साहित्य की परम्परा में जीवन-सत्य 


साहित्य में किस की अ्रभिव्यक्ति होती है ? ५ 


(क) जीवन-सघत्य की (ख) मनोरंजन की बातों की (ग) रीतिरिवाजों की 
(ध) लोगों के रहन-सहन की । हे हे ( ) 
शे।नाश्रयी शाखू के संबंसे प्रमुव॒ कवि कौन है ? हे 5 


. (क) जायसी । (ख) कबीर दाप । (ग) रंदास | (घ) नानक । (0) 


रा + 


४88 


श् ; 


धान पास बुक्त 


की 


... 5. राजस्थानी उपाण्यानों में उदारता कौ महिमा 
28, शंकर धारहठ के काव्य पर सबा करोड़ द्रष्य का , दान देने वाले राजा का 
नाम धा-- '.. * 
(क) मानसिंह (ख) बीकानेर के महाराजा रागसिंह (गं) शाद लसिह 
...  [घ) स्रजसहल । ; 
29. . वह कौनसी विज्येषता थी जिसके लिए महाराणा भीमसिह की उसके शत्रु 
हर मानसिह ने भी प्रशंसा की थी ? क्‍ 
(क) वीरता की* (ख) सत्यवादिता की । 
. य) दानवीरता की. (घ) देशभक्ति की । 65:00 (8 
क्‍ 9. बाढ़ के जल पर नियंत्रण 2] 
30. “लगभग कितने समयध्पूर्व मिस्र के राजा ने नीलनदी पर बाँध बनवाया था ? 
-(क) भ्रब से करीब 4500 वर्ष पव॑ (ख) लगभग 000 वर्ष पृ 
-.. [ग) तीन हजार वर्ष पर्व (घ) कुछ समय पव॑ ही । ( ) 
3. . मिस्र के बांधी संसार के कैसे बांधों में गिनती की जाती है? +- 
(क) संसार के छोटे बांघों में. (ख) मध्यम ऊँचाई के बाँघों में 
: 7 (ग) संसार के सबसे बड़ बांधों में (घ) संसार के प्राचीनतभ ब्यंधों में. (१ ) 
02. भारत में घाटी योजनाओं में सबसे बड़ी कौनसी है ? 


्ं 


3 


. (क) हीराकण्ड योजना... (ख) दामोदर घाटी योजना 
>>... (ग) चम्बंल घाटी योजना. (घ) भाखरशा-तांगेल योजना 4 [  , ) 
33. लिम्नांकित में से क्रिसने भाखरा-नांगल बाँध का उद्घाटन किया का 
(क) गोविन्दबल्लभ पंत... (ख) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 
१५ (गे) बे जवाहरलाल नेहरू. (ध) लाल बहादुर शास्त्री 4 [६ पे 


34. -अ्रमेरिका का बोल्डर बाँध श्रपती किस विशेषता के लिए संसार में ' प्रथम 


.. (क) यह सबसे विशाल है - (ख) यह संसार में सघसे ऊँचा बाँध है 
४ (म) यह सबसे प्राचीन बांध है (घ) यह संसार में सबसे तया बांध है ( ) 
80. चलते हेए घर 


35. गाड़िया लोहार मूलत: कहां के निवासी हैं ! 


0. 


(के) ग्रध्य प्रदेश के, * * * (ख) गुजरात के ॥5800 0 है! क्‍ 
2 (गं) राजस्थान के / (बी) उत्तर प्रदेश के | 2] 
.._ ७४७. ट ग्राड़िया लोहार करीब कितने सभय से घमक्‍्कड़ जीवन यांपत कर 
रहे हैं 
(क्‌) श्रादिकाल से (ख) एक शताब्दी से 


$ग) लगभग च।र सौ साल से (घ) ईसौ" प्रबंधक 00 5, ( 8 


द फ्ः 
27, 


7 


38, 


39. 


40, 


... सीनियर हायर सकण्डरी श्र. हिन्दी 
3 गाड़िया लोहारों की गाड़ियां मुख्यतया कहां बनाई जाती हैं ? 


_गाड़िया लोहारों से उनकी प्रतिज्ञाएं किसने तुड़वाई थी ? 


(क) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने * (ख) लाल बहादुर शास्त्री 


क्‍ (ग) प, जवाहर लाल नंहरू ने (घ) इंदिरा गांधी ने । ( ) 


4, श्राथिक विकास में मानवीय साधन 
अल्पविकसित देशों में सबसे बड़ी श्रोवश्यकता क्‍या हें! 
(क) भ्राथिक विकास करने की (ख) गरीबों का जीवन स्तर उठाने की 


पतद्च खण्ड 
4. वन में रास द 
तुम इसी भाव से. भरे यहां आये हो ? 


यह मन घाम-तनु घरे हरे, छाये हो ।”' 


.. में इसी भाव” से कौन से भाव का संकेत दिया गया है-- 


के], 


42. 


43. 


(क) वीरता का...  (ख) क्रोध का 
(ग) देने के भाव का _ (घ) राज्य भोगने के भाव का ( 3) 


“संदेश यहां मैं नहीं स्व का लाया 


इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने श्राया । 


इसमें “मैं? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है :-- 


(क) लक्ष्मण के.लिए (जे) कवि के लिए 0 
(ग) राम के लिए 5.४ व) भरत के लिए 5 (६) 


वे भी भवसागर बिना प्रयास तरेंगे । 
यहां किसके भवसागर तरने की बात कही गई है-- 
. ([क) अ्रयोध्यावासियों की (ख) वन वासियों की 


(ग) राम के नाम मात्र का छच्चारण करने वालों की 


... .- (घ) साधुजनों की (3) राक्षसों की ! (१,5४5) 
. “जगदु पवन के झू खाड़ छांटने आया 
यहां “ऋखाड़ किसका घोतक है-- 
. (क) उपबन में खड़े वृक्ष का... (ख) भाड़ी का 
(६ग) शक्तिणाली व्यक्तियों का (घ) श्रत्याचारी दुष्ट व्यक्तियों का (१६ 3) 


_(क) राजस्थान में (ख) हिसारके गंगवा गांव में 5 
.(ग) पंजाब में (घ) केरल में .. 500 
गाड़िया लोहारों का राजस्थान के किस राजा से गहरा संबन्ध रहा है ? 
(क) मानसिंह से .. [ख) जयसिह से . रा 

(ग) भीम सिंह से (घ) चित्तौड़ के राणा प्रताप से । ( है, 


(ग) जन-संख्या कम करने की (घ) मनुष्यों को शिक्षा देने की । (_ ) 


क् 


. साधना पास बुक्स क्‍ 
क्‍ 2. जागो फिर एक बार 
44. “अरुण पंख तरुण किरण 


खड़ी खोलती है द्वार सा 
यहां किसकी किरणों के बारे में वन किया गया है-- 


.... (क) चन्द्रमा की किरणों का. (ख) प्रातः कालीन सूर्य की किरणों का 
«.(ग) दीपक के प्रकाश की किरंणों का .  , "5 .. ४ 
.. 5 (थे) पंखा से. निकबंती हुई क्रिश्णा काठ - 7 ४ 0, 
45, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें 
5... श्ररुण पंख तरुण किरण - 
खड़ी खोलती है द्वार 
जागो फिर एक बार । ४ द 
यहां कबि का कौन सा आशय -व्यक्त हो रहा है-- : े 
(कं) सोये हुए लोगों को जगाने का . (खं) जन जागति लाने का 
. (ग) लोगों में कम करने की श्रादत डालने का (घ) श्रधविश्वासों से 
मुक्ति दिलिने का । ५02 20273 जह (४ 
46. क्षण-क्षरा में परिवर्तित ४ कर अल 
होते रहे प्रवृति पर, . सर ५5 
 गय दिन, झायी रात 2५ 
गयी रात' खुला दिन 


इन पंक्तियों से संसार की किस विज्ञेषता का पता चलता है-- 


| 


ः (क) नश्वरता का थ (ख) सौंदयं का (ग) परिवतंनशीलता का 57 
(घ) कुरूपता का | का 007 लक 
द 3, मनज का श्रय॒ क्‍ दा 


47. “श्रेय मानव के न आविष्कार ये श्रपंवित्र । 5020 इज ०5 
 खनुष्य के आविष्कारों को श्रेय इसलिए नहीं माना गया क्योंकि बे-- 
(क) खर्चीले या महुंगें हैं (ख) बहुत समय लेन बाले हैं द 
.... (ग) अपण हैं (घ) विनाशकारी हैं । पु हू 
48. “सावधान मनुष्य | यदि विज्ञान है तलवार” द 
... ऐसा कहकर कवि ने क्‍या बताना चाहा है-- द 
४. (क) विज्ञान बहुत उपयोगी है .. (ख) विज्ञान के श्रांविष्कार भहग हैं 
'.. [ग) विज्ञान खतरनाक श्रत: त्याज्य है. (घ) विज्ञाब के. श्रौर भ्राविष्कार 
... करने को आवश्यकता है। द ( ) 
. 89. “हो चुका है सिद्ध तू शिशु अ्रभी नादात क्‍ 
...._ विज्ञान के सन्दन में मनुष्य को शिशु बताकर कि क्‍या स्पष्ट करना 
चाहता है-- 


50. 


ह 0) की 


59६ 


53. 


. करने में बुर्द्धिमानी है। 


_ “श्वर॒य होगा-धर्म का आलोक वह निबंन्ध, कक 
मचुज जोड़ेगा मनुज से जब उचित सम्बन्ध।.. ४७४४: 


“साम्य की वह रश्मि-स्निग्ध, उदार, 


5 2२. 20300 सीनियर हैयर संकंण्डरी श्र हिन्दी 


(क) मनुष्य में विज्ञान का सदुपयोग करने की अभी विशेषता नहीं श्राई है । | 


(ख) विज्ञान को मनुष्य मनोरंजन का साधन बनाये हैं 
(ग) विज्ञान को मनुष्य खतरनाक मान रहा है। (घ) वह- विज्ञान को 


उन्नत बनाने का प्रयत्न नहीं कर रहा । (ड)“विज्ञान के आव](षकारों में 
होने वाले खर्चे के प्रति सावधान नहीं है ।” द क्‍ ) 


. निय उम्रका श्रासुश्रों की घार हे 


इसके द्वारा. कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है-- । 
(क) मनुष्य को दुखी व्यक्तियों की ओर ध्यान देना चाहिए 
(ख) मनुष्य को बैठकर आँसू बहातें रहना चाहिए 

(ग) आँसू बहाते हुए लोगों की श्रोर ध्यान नहीं देना चाहिए । 


-. (घ) संसार में श्रसंस्य दुखी व्यक्ति भी हैं । 


श्रय वह नर-बुंद्धि का शिवरूप शआ्राविष्कार 
ढो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार।” 
यहां कवि कया स्पष्टः करना चाहता है-- | 


. (क) वे श्राविष्कार अच्छे हैं जो प्रकृति का भार ढो सकें । (ख) ऐसे श्रावि- 
ष्कार किये जाएँ जिनके द्वारा प्रकृति की वस्तुओ्रों से सबको सुख दिया जा 
सके । (ग) वे श्राविष्कार अच्छे हैं जिनके कारण प्रक्ृति लोगों के सुखों को 


भार समझे । (घ) वे आविष्कार किये जाएँ जिनसे केवल अपन्ने लि सुख _ 
प्राप्त किये जा सके । (ह) अपने ही सुख के लिए वंज्ञानिक शआ्राविष्कार . . 


है 2 ( > ) 
कर डी व 
मं 
|, 


इस कथन के अचुसार कवि कौन सी स्थिति को अ्रच्छी मानता है++. 


- (क) जब मनुष्य परम्परागत धर्म को अपनायेगा । (ख) जब मनुष्य अ्रनाव- 


श्यक बन्धनों से मुक्त होगा और दूसरे मनुष्यों के साथ मानवौय व्यवहार 


. ना अपना घम मानेगा। (ग) जब मनुष्य धर्म को त्याग कर बन्धर्न मुक्त 


रहने लगेगा | (घ) ज़ब मनुष्य साथ-साथ रहते हुए धर्म को त्याग देगा 


) 


कंब खिलेगी, कब खिलेगी विश्व में भगवान ?” 


. इस कथन के ग्ाधार पर स्पष्ठ कीजिए कि कृषि समाज में किस स्थिति को 


पंसनन्‍द करता हैं-- 
(क) पू जी वादी व्यव॑स्था को (खर] समाज च-तीच, गरीब-शअ्मीर 


... थ्रादि के भेदभाव से और शोषण रहित समानता की स्थिति को (गम) ताना- 


शाही व्यवस्था को (घ) श्राथिक विषमता वाली स्थिति को... (. ). 


| के 


साधना पास बुक्स ' ५ 0 तक » ०» 


$ 4 कै 


०७५ 


30५ 


"37, 


/ नहीं, अ्रभी कुछ नहीं बदला है 
: हिम-चोटियों पर छाबे हुए बादल तो केवल परदा हैं--” 


कस. 


री !4, यद्ध विशम 
“ये रौंदें हुए खेंत 
हँमारी अ्वरँद्ध जिजी विंषा के सहम हुए साक्षी हैं |. 

यहाँ 'जिजीविषा' का श्र है-- 

(क) चलना-फिरना (ख) जीवित रहने की इच्छा... (ग) जीवन यापन 
(घ) जी-जीकर मरना । *' ( ) 
“कितनी देर " ९ द 

चाय और वाहवाही की . कक ं 

चिकनी सहलाहटं में के क्‍ 


 रूकेगा कोरवॉ हमारा ? 


इस कथन से कविश्क़़ा कौन सा भाव व्यक हो रहा हैं । 
(क) भविष्य में कभी युद्ध न होने की-निश्चिन्तता का अभाव । (खाँ आगे । 
युद्ध करने की ग्रकुलाहट । (ग) युद्ध को खैंल मानने का भाव । (घ) हमेशा 


. के लए युद्धों से मुक्ति मिल जाने का विश्वास । .' रे हक 2] 


“इस अनोखी रंग शाला में 
नाठक का श्रच्तराल मानो 
समय है सिनेमा का 


रथ 


. यहां नाटक का “अ्रन्तराल से क्या आशय है-+- 


(क) युद्धों के बीच उनके बन्द रहने का कुछ समय। -(ख) नॉटक के बीच 
का कुछ समय का विश्वाम काल॥। (ग) नाटक रोक देने का भाव। 
(घ) लाटक समाध्त कर देने का समय । _ « 0 2 


है] 


यहां परदा जसे शब्दों के प्रयोग से कविज़े क्‍या व्यक्त करना चाहा है+- 
(क) बादलों से चोटियों को छिपाने का प्रयत्न किया जा रहा है । (ख) 


 'छिपे-छिपे युद्धों की तयारियां जारी हैं ।. (ग) हिम से युक्त पवत- चोटियों 


पर परदे लठके हैं । (घ) श्रभी चोटियों को ढकने की. परम्परा जारी है । 


“बन्दक के कन्दे से. 
हल के हत्थ की छुम्नन 
हमें अरब भी अधिक चिकनी लंगंतीं है । 


ऐसा कहने के प्रीछ्धे कवि का क्‍या भाव ,छिप है-+ 


(क) कवि युद्धों से, हिसा से, लूट से परिश्रम करके जीवन यापने करने 


को अधिक महत्त्व देंता है।. (ख) बन्दूक के कुन्दें की तुलना में उसे हल के 
. हेल्थ का इना अच्छी लगता है.। (ग) वह सेनिकों की तुलना में किसानों 


0 


89; 


60. 


6. 


62. 


सीनियर हायर सैकण्डरी भ्र. हिन्दी 7 


को अधिक महत्त्वपूर्ण मानता है । (घ) उसे बन्दक चलाना न श्राकर हल 
: चलाना ही श्राता है। । हा, 0५ 


वयों कि “उधर का निजाम 
ग्रभी- उधर के किसान को 


, नहीं देता श्राजादी ॥। 


इस कथन द्वारा कौन सा भाव व्यक्त होता है-- * 
(क) यही कि कुछ प्रभावशाली व्यक्ति सामान्य जनों को अपने इशारे पर 22 
नचाते हैं। .. (ख) निजाम ने किसानों को ,ग़ुलाम बना रखा है । 


: (ग) अभी अमीर-गरीब और मालिक-मजदूर का भेद विद्यमान है। 


(घ) किसानों में निजाम का विरोध करने का साहस नहीं है। ( ) द 
“अभी कुछ नहीं बैदला है से क्या तात्पय हैं ? हे । 


(क) अभी तक संमय नहीं बदला है। (ख) श्रभी युद्ध हमेशा के लिए 


बन्द नहीं हुए हैं। (ग) अभी भी मानव-माॉनव के बीच भेद-भाव बना 
हुआ है.। (घ) अश्रभी तक मनुष्य ने गुलामी से छुटकारा नहीं पाया है। 
हा ) 


“कि हमीं इस पुण्य भ के 


.. क्षिति सीमान्त के छोर, दढ़ब्रती: दिकपाल हैं । यहां इस पुण्य भू किसके 
लिए प्रयुक्त है-- ः 5: क्‍ 
(क) इस धरती के लिए - (ख) भारतवर्ष के लिए. . 


.. (ग) एशिया महाद्वीप के लिए | 
. (घ) उस स्थांन के लिए जहां कवि जन्मा है । . _. . . (. ):. 


“हम्तें बल दो देशवासियों ! 


बयोंकि तुम बल हो ।” ऐसा कहकर कवि किस देश के निवासियों से विश्व 


शान्ति की श्राशा रखता है--. .. 


.... (क) अमेरिका के निवासियों से (ख) रूसवासियों से 


63. 


64, 


(ग) भारतवासियों से. (घ) अपने पड़ौसी लंकावापियों से । (_ ) 
द 5. झाहबान 2 0 
आह्वान कविता किसे सम्बोन्धित करके लिखी गयी है ? 
(क) बूढ़ों को. (ख) बच्चों को . _ (ग) जवानों को 

(घ) प्रौढ़ व्यक्तियों को । 
“भ्रो जो तुम अपने सीने में लेके चलते हो श्र गार” इस पंक्ति में 'अ्रगार' 


: किस श्र को ब्यक्त करता है-? 


(क) भ्राग को (ख) जलन को, 


गज की (घी) को्घंको। 5 


० 


655 


66. 


67. 


७5:68. 


४69.. 


70. 


साधना पास बुक्स. द । ! 


'“ग्रो जो तुम मौत के साथ करते.हो खिल१ार”--इस में “'मौत के साथ 
खिलवार' करने का श्रथ है- ५ 
(क) मौत से खेलना . (ख) मोत से दूर भागता 


(ग) मौत से भयभीत न होना (घ) मौत पर काब पा लेना 8002, 
0. मरा दश जल रहा, कोई नहीं बुझाने वाला 
दूर बंठकर ताप रहा है, आग लगाने वाला ” इसमें आग लगाने वाला 


से क्‍या तात्पय है-- 


(क) घर में श्राग लगाने वाला (ख) घर वालों में भगंडा कराने वाला 
(ग) घर की तोड़-फोड़ करने वाला... हे द 
(घ) घर के रगड़ को बढ़ाने वाला । 3605 ( ) 


. कुल-कलंक-प्रतान 


सोर में गला घोट में देती” इस कथन ' में माँ: का कौन-सा 


« भाव व्यक्त हो रहा है- 


(क) क्रोध से उत्पन्न निर्मंमता का (ख) संतान की उपेक्षा करने का 
(ग) माँ के पागलपन का (घ) मां के ईर्ष्या भाव का । ( ) 
“मैं न बन्धनों में सड़तो 

. छाती में शुल न गड़ता -यहां शल से क्‍या तात्पय॑ है ? 


_(क)कांटा. (ख) ईर्ष्या (ग)संतान के ढुब्यंवहार से उत्पन्न पीड़ा 


या वेदना (घ) शारीरिक पीड़ा ६320 5] 


“हरी-भरी खेती पर श्रोले गिर, पड़ गया पाला” यहां 'हरी भरी. खेती' 
किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ? 
(क) फसल से युक्त खेत के लिए... (ख) मेहनत के लिए 


_(ग) स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा आजाद कराये गये भारत देश के लिए 


(घ) मनुष्यों से आ्राबाद धरती के लिए । - 2 ( ) 


: “मुह दिखलाने योग्य कहीं भी 


रहे न भारंतवासी”' । ऐसा कवि ने क्‍यों कहा है ? 


_(क) क्योंकि भारतवासियों ने अपने भ्रापको आजाद कराने के लिए लड़ाई 
: लड़ी। (ख) क्योंकि भारतवासी गुलामी से मुक्त नहीं हो पाये । 


.... (ग) क्योंकि स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा आजाद कराये जाने पर भारतवासो 


अपने अपने स्वार्थ हेतु आपस में ही लड़ते हुए देश को दुदशा की और ले. 


जां रहे हैं । (घ) क्योंकि भारतवासियों के चेहरे सुन्दर नहीं है। 


कथा सोरभ 
]., ममता 


* “हिन्दू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी हैं ।” लेखक के इस 


कथन से कौनसा भाव व्यक्त होता है-- 


ब््त्ज 


- पीनिंथर हायर संकण्डरी प्र. हिंरेदी 


की 


(कं) धुृंणा। के (खं) संहातुभूति का (गं) ग्लानि का 


_ (घ) हीनता का (च) क्ोम- की का! 
+मत में वेदना, मंस्तंक में ग्राधी, ग्रांखों में पंनी की बरसात॑ लिए वह 


सुख में कंटंक-शयन में विकल थी ममता सुख की सुविधाओं के बावजूद 


क्यों विकल थी-+- # 
(क) वह पिता के घर अकेली थी । (ख) उसकी मां नहीं थी। 


(ग) वह विधवा थी... (घ) वह पिता के व्यवहार से अ्रप्तंतुष्ठ थी । 
(च) वह भ्रपनी ससुराल की याद करती थी । ल्‍ ( ) 
इतना स्वण ! यह कहां से आया ? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। 
चूडामर्णि ने ममता को चुप रहने के लिए क्यों कहा 


 (क) चूडामरणि पुत्री के हस्तक्षेप को बरदाव्त नहीं करते थ। #$ है 


) उन्हें प्रश्नों के पूछे जाने पर कु कलाहट आया करती थी । 
(ग) उनके पास ममता के प्रश्नों को सुनने का समय नहीं'था | __ 
(घ) उन्हें डर था कि रिश्वत के रूप में लाये हुए स्वर्ण के बारे में कहीं . 
. कोई सुन न ले । (घ) वे ममता से पहले से ही,नाराज थे) (. ) 
“इतना स्वर्ण ! यह कहाँ से आया ?” इस कथन से ममता के मन का कौन 
सा भाव व्यक्त हो रहा है ? 
(क) आश्चयं का. (ख) खुशो का (ग) क्रोध का 
(घ)दु:खका . (च) घृणा का। । 


“फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ । इसकी चमक आँखों को अ्रधा 


बना रही है ।” ममता के इस कथन के पीछे क्या भाव छिपा था ? 
(क) औपचारिकता का _(ख) दिखावे का. (ग) संकोच का 


. (घ) हराम का धन न लेने का (ज)पार्गलकन कप) 


“उसने जाकर रोहितोश्व दुगं के तोरण पर डोलियों का आवरण खूल- . 
वाना चाहा । चूड़ामणि के इस ग्राचरण का क्या कारण था ? 
(क) वे शत्र की हरकतों पर निगरानी रखना चाहते थे । 
(ख ) उन्हें शत्रु के आचरण से शक हुआ्ना था । 


(ग) ममता के कथत से उनमें कत्त व्य पालन की भावना, बलवती हो गईं 


थी ।. (घ) कोतूहलवर्ण ही उन्होंने ऐसा किया था। (च) -शत्रुओं कीं 
: डोलियों का इस प्रकार अन्दर जाना उन्हें श्रच्छा न लगा था। (. ) 
» चूड़ामणिं को शेरशाह की ओर से इसलिए उत्कोच दी गई थी कि--. 
(क) वह दुर्ग का द्वार खोल दे । (ख) वह डोलियों में बंठकर-ढुंग में प्रवेश 


करने वाले शत्र सैनिकों की जांच कर .बाधा न डाले । (ग) वह शत्र को 
दुगे के रहस्य बता दे । (घ) वह दुर्ग से भ्रनुपस्थित रहे । (च) वह शत्रुओं 


को प्रगंता करे ।... ७. मल रह 


5 है 2 


]3: 


$, 


॥0.5: 


0, 


पुर गेल) प्रकेबर: (ग) तमूर का सनिक _ 


साधना पास बुक्स मजे 


शेरशाह से उत्कोच रूप में प्राप्त स्व को ममता द्वारा स्वीकार न किये 
जाने का चूड़ामरिस पर क्या प्रभाव पड़ा ? 


(क) चूड़ामरिं' को ममता पर क्रोध श्राया । (ख) उन्हें ममता मूर्ख प्रतीत «_ 
हुई । (ग) उन्हें लगा कि शत्र ने मुके मे बनाया है। (घ) उन्हें विरक्ति 
हो गई.। (च) उन्हें अपने कत्त व्य का ध्यान श्राया भ्रौर उहोंने डोलियों में. 


छिपे वेश में दुर्ग॑ में प्रविष्ट होते हुए शत्रु सेतिकों को रोका। ( ७) 
यदि मंत्री चूड़ामरि ने,शत्र्‌ शेरशाह का उत्कोंच स्वीकार करके समय न 
खोया होता तो क्यो. होतप-- ु 


(क) शत्रु का आक्रमण करते-का मनोबल न बढ़ा होता । (ख) डोलिय[ * 


में छिपकर काफो शत्र दुगे में न जा. पाते और तब शायद दुर्ग शत्रु के 


को दुर्ग के रहस्य न ज्ञात होते ।... क्‍ 
चूड़ामणि ने शत्रु से हुकोच स्वीकार कियाथा, फिर उसका श्त्र के. हाथों 
मारे.जाने का क्‍या कारण था ? है. व 20 

(क) शत्रु उसे अधेरे में पहचान न सके थे । (ख) वह और अ्रधिक उत्कोच: 
की मांग करता था । (ग) उसने दुर्ग के तोरण पर डोलियों का. आवरण 


- अश्रधीन न होता । (ग) शत्र आक्रमण किये बिना लोट जाता। (घ) शत्रु 


: अवाना चाहा था और वह मार दिया गया था । (घ) शत्रओ्नों को उत्कोच 


स्वीकार करने वाले उस पर ज्यादा. क्रोध आया था रे ( ) 
ममता एक विहार के खण्डहर में क्‍यों जाकर रहने लगी थी' ) 

(क) उसे निज्ज॑न स्थान -में रहना श्रच्छा लगता था । (ख) वह विक्षिप्त हो 
गई थी । (ग) उसे पिता के मारे जाने पर शत्रु के हाथों पड़ने जाने का भय 


था। (घ) उसे ढुग॑ के श्रधिकारियों ने ऐसा करने के लिए विवश किया था । 


पाठ रुक गया । एक भीषण और हताश आकृति - दीप के मन्द प्रकाश में 


: सामने खड़ी थी!। स्त्री उठो । उसने कपाट बन्द करना चाहा ।” ममता ने 


अनजान व्यक्ति को देखकर कपाट वयों बन्द करना चाहाथा ? 
चोर समभती थी। (ग) उसे मानव मात्र की शक्ल से भी घरणा हो गई थी 
(घ) उसेद्भागन्तुक पर शत्रु का आदमी होने का शक था। (च): उसमें 
श्रतिथि के प्रति श्रद्धाभाव न था । द 8] 
ममता के मन में दरवाजे पर आये हुए व्यक्ति से परिचय पाकर विचारों की 


उथल-पुथल उत्पन्न हो गई थी पर बाद भें किसकी जीत हुई,& 


(क) दया भाव की . (ख) कत्त व्य की (ग) उदासीनता की 
पं घणा की ।: 5 क्‍ 20% हम ) 


पे ; हे है हा ः 
विहार के खण्डहर में, जहां ममता अकेली जीवन व्यतीत कर रही थी, 


कोन शरण लेने श्राया था ? 


गध 5 


(क) वह निविध्त रूप से भजन करना चाहती थी। (ख) वह आगंतुक को _ 


4 


497. 


58, 


"है, 


ग, 


84. 
. _ - (क) अपना स्वाथ पूरा करने. की (ख) शत्रु की सहायता करके भी 
अपनी रक्षा करने की(ग) दुनियाँ दारी से उदासीन रहने की (घ) आपत्ति 


सीनियर हाथर संकण्डरी श्र, हिन्दी 
(घ) शेरेशाह का सैनिक... (च) हुमायू । 280 ६7) 


“प्रभात में. खणंडहर की सन्धि से ममता ने देखा, संकड़ों श्रश्वारोही 
उस प्रान्त में घृम रहे हैं । सकड़ों अश्वारोही वहां क्‍यों घूम रहे थे ? -- 


(क) ममता को बन्दी बनाने. (ख) हुमायू. को मारने | 
(ग) झरागन्तुक का भेद लेने. (घ) हुमायू' ,बादशाह को खोजकर उसे 


सुरक्षित ले जानें के लिए (च) दुग बनाने क लिए उचित स्थान की 
तलाश करने । ै द द 
चोौसा का युद्ध हुआ था-- 
(क) अकबर भश्रोर शेरशाह के मध्य (ख) शेरशाह और हुमायू के मध्य 
(गं) पठानों व हिन्दुओं के मध्य (घ) मुगलों और हिन्दुओ्रों क मध्य ( ) 
“वह स्त्री कहाँ है ? उसे खोज निकालो । हुमायू' ने अपने सैनिकों से ऐसा 


: किस लिए क्हा,था? |  । 
(क) वह आश्चय देने वाली ममता को दण्ड देना चाहता था । 


(ख) ममता के व्यवहार उसे अच्छा न लगा था.। (गं) वह ममता को 


अपने साथ ले जाना चाहता था । (घ) वह ममता से विदा लेना चाहता डर 
था (च) वह आश्रय देने के उपलेक्ष्य में ममता को पुरस्कार देना चाहता 


था । 8 


_ हुमायू को जहाँ झ्राश्यय मिला उस स्थान पर उसके पुत्र अकबर ने एक 


मन्दिर बनवाया था पर उस पर ममता का कहीं नाम नथा। श्राप्र इस 


सम्बन्ध में क्या सोचते हैं? 
_(क) हमारी दृष्टि में उस पर ममता'का नाम होना चाहिए था । 


(खु) भ्रकबर ने अपने नाम की चर्चा कर स्वाथ्थ का परिचय दिया 


(ग) भ्रकबर ने ममता का नाम न देकर अपने पिता को, ज्यादा मह- 
त्व दिया ।(घ) ममता का नामोल्लेख किये बिना इमारत बनवाने का 
उह्द शंय ही पूरा नहीं हुआ । (च) भ्रकबर का श्राचरण साम्प्रदाधिकता की 
भावना से युक्त रहा। . 6 5) 
ममता कहानी किस बांत की प्रेरणा देती है ? ; 


में भी श्रपना कत्त व्य पालन करने की (च) रिश्वत न लेने की । (_ ) 

ममता श्राजीबन भयभीत क्यों रही-- द 

(क) भोंपड़ी' खुदवाने के डर से.(ख) सतीत्व भंग के डर से द 

(ग) हुमायू के डर से / (घ) शेरशाह के डर से । कक हो 
द 2. प्र रणा हे 

“खुदाई फौजदारों की एक फौज बनाली थी और उनके श्रात्ंक से शाला 


पर शासन करता था। इस कथन से सूर्य प्रकांश की कौन सी विशेषता 


जी 


साधना पास बंबंत  + पक | (5 

. (कं) सूर्य प्रकाश महत्वाकांक्षी थो (ख) वह शाला! को खुद प्रिसिण्ल 

बत॑बा चाहता था । (ग) वह प्रिंसिपल की सहायता करना चाहता 

थो। .. (घ) फौज के काम करने में उश्की रुचि थी। (चर) वह 

छात्र का गुट बनाने में समर्थ था प्रौर मनमानी करने में उसे आनन्द आता 

0 है था) पक रे है 2 

20. “ग्यारह बजे सब छात्र इस तरह निकल पैडे जैसे कोई पिजरा खोल दिया 
.. गया हो ।” ऐसा क्रिप्त प्रसंग में कहा गया है ? 

.. (क) छात्रों को पिजरे में बन्द कर दिया गया था। (ख) छात्रों ने पहले 
इन्स पेक्टर के मुग्राइने का विरोध किया था। (ग) छात्र एकत्र होकर ही 
शाला में प्रवेश करना चाहते थे। (घ) उन्हें ऊधमी, सूर्थ प्रकांश ने रोक 
रखा था श्रौर निश्चित समय के बाद ही शाला में प्रवेश करने दिया 
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:2. . इन्सपेक्टर साहब ने कैफिय्त में डिसिप्लित खराब होते की - बात क्‍यों 


 लिखीथी 2. द कक 3 
(क) इन्सपेक्टर साहब प्रिंसिपल पर पहले से नाराज थे। (ख) वें. अपने' 
रोब का प्रदर्शन करना चाहते थे | (ग) वे मुग्राइने के समय शाला में एक - ४ 
भी छात्र उपस्यित न. देखकर ऐसा लिख़ने के लिए विवश थे । (घ) इन्सपे- * 
उठर साहब हरेक शाला में ऐसा ही लिख देते में सन्तोष का अनुभव करते 
-थे। है ५ लक हि) 
22. - बड़ी से बड़ी शरारत करते के बावजूद सूर्य प्रकाश को अध्यापक दण्ड देते 
से क्‍यों हिचकते थे ? कु द 
(क) नियम के भ्रनुसार छात्र को दण्ड देता अनुचित था।. (ख) अध्यापक 
बड़े दयालु थे। (ग) दण्ड देने का ध्यान ही अध्यापकों को न रहा था। 
(घ) सूर्थ प्रकाश को दण्ड देने से मामला और उलभने का. श्रष्यापकों की... 
डर था। (च) श्रध्यापक्रों ने शरारती से शरारती छात्र को प्रेम पूर्ण व्यव- . 


हार से ही सन्‍्मांगं पर लाने की परम्परा बना रखी थी । * ( 


23, “सारा घण्टा उपदेश से बीत गया और वह॒पट्टा सिर भुकाये हुए नीचे. 


. पस्‍्करा रहा था ।* इस सूय॑ प्रकाश के बारे में क्या धारणा बनती है ? 
_ (क) सूं् प्रकाश बेशर्म था (ख) वह, इतना नासमंझ था कि अध्यापकों को 
शिक्षा, नसीहत को वह समभ न॑ पाता था। (ग) अध्यापकों की बात 
सुन से उसे चिढ़ थी । (घ) वह केवल किताबी शिक्षा को ही सुनना 
पसन्द करता था। (च) वह श्रध्यापकों के कहने से मनमानी करने से बाज 
ने श्राता था श्रोर उसे अपने शरारतों से सन्‍्तोष मिलता था।. ( .) 


24. कक्षा-अ्रध्यापक ने वाधिक परीक्षों में सूर्य प्रकाश को कक्षा के भ्रन्य छात्रों 


से श्रधिक श्र क क्यों दिये थे ? | 
.. (क) श्रध्यापर्क को सूय प्रकाश से डर लगता था | (ख) प्रिसिपल ने श्रध्या- . 


पर्क से ऐसा करने के लिए कहा था। (ग) सूंय॑ प्रकाश ने श्रध्यापक पर 


6 


# 5 


26. 


| आग, 


८ 8. 


 था। 
स्टेशन से विदा होने के बाद अकेले सूर्य प्रकाश को खड़ा रह गया. देखकर 


५ 


सीनियर हायर संकण्डरो श्र, हिन्दो 


2. 


ज्यादा श्रक देने के लिए दबाव डाला था। (घ) सूर्य प्रकाश को ज्यादा 


भ्रक देकर ही वे सुधारना उचित समभते थे । (च) सूय प्रकाश ने वास्तव 
में ही अन्य छात्रों से अ्रच्छे उत्तर लिखे थे । ( ) 


“सहसा मेरी निगाह सूर्य प्रकाश पर पड़ी, जो सबसे पीछे .लज्जित खड़ा 


था । मुमे ऐसा मालूम हुआ-कि उसकी श्रांखें भी भीगी थीं। वक्षाध्या- रे 


पक का तबादला होने पर उनके विदा होते सबय उद्यमी होते हुए भी सूय 
प्रकाश की आँखें क्‍यों भीगी हुईं थीं ? मा 


: (कं) सूर्य प्रकाश दसरों की आंखों में आंसू देखकर दिखावा कर रहा था 


(ख) जब भी कोई परिचित व्यक्ति विदा होता था तो उसकी झ्रांखों में . 
आंस भ्रा जाया करते थे । (ग) उसे तब अपने पिछले आचरण के लिए 
संकाच और खेद था और इसी कारण उसकी श्रांखों में आंसू थे । (घ) उसे 


“कोई बीमारी थी जिसके फलस्वरूप उसकी आंखों में कभी-कभी यों होी' 
- आंसू आ जाया करते थे । .. ' 


“मगर इन्हीं खोये हुए अवसरों का नाम तो जीवन है। कक्षाध्यापक ने 
कोन से अ्रवसर के बारे कहा है ? 


. (क) कक्षाध्यापक ने ऐसा स्कूल छोड़ने के भ्रवसर के बारे में कहा है । (ख) 
उसने ऐसा अपने साथियों से विदाई के समय घलमिल-कर बात न करने के 


बारे में कहा#हैँ। (ग) ऐसा उस समयेके बारे में कहा हे जंब.उसने खरूय॑प्रकाश 
को मुआइने के झवसर पर डाटनेन्सम'राने का प्रयत्न जो नहीं किया था । 


_ (घ) ऐसा उस अवसर के बारे में कहा है जब स्टेशन पर सूर्य प्रकाश को 


लज्जित और आंसू बहाते हुए देखकर भी समझाने का प्रयत्न नहीं किया. 


; आम, 


कक्षाध्यापक को अपने ऊपर घरणा क्यों हो रही थी ? 


_(क) अध्यापक को यह सोचकर स्वयं के प्रति घृणा का अनुभव हो रहा भ 


था कि सूयं प्रकाश को अपने किये हुए पर पछतावा करने और दुखी होते 


देखकर भी उसने सूर्य प्रकाश से स्नेह पूर्वक बातें क्‍यों न क्ी। (ख) उसे 
- घणा यह सोचकर हो रही थी कि मैंने प्लेटफ़ाम की श्रोर ऊधमी सूय 


प्रकाश को देखा ही क्यों । (ग) उसे घ॒णा हो रही थी कि मैंने कक्षा में 
सूर्य प्रकाश को समय-समग्र पर उसकी शरौरतों के लिए खूब डांटा-फटकारा 
क्यों नहीं ।.(घ) उसे घ॒ख्या. इस बात की थी कि स्कूल से बिदाँ होने पर 


. मैंने अपने द्वारा उससे को जाती रहो ड्ंट फटकार क॑ लिए मांफी क्यों नहीं 


मांगो । (च) मैंने अपना तबादला रूकवाने कय प्रयत्न वयों न॒ किया ताकि 
सूर्य प्रकाश को दुखी होने का मोका ही न मिलता। हज ) 


» “प्रगर इन्हों खोये हुए अवसरों का नाम ती जीवन है । कौन स खोये -' 


हुए अवसरों की चर्चा की गई 


. प्ीनियर हायर सेकण्डरी प्र. हिन्दी 


29, 


. 30. 


3]: 


न 


(क) अध्यापक को अपने ही विद्यालय में प्रिसिपल बनने का अवसर मिला 
था जो उन्होंने मंवा दिया 


. (लव) अपती विदाई के समय सर्य प्रकाश को श्रपने प्रति ग्लानि हुई थी श्नौर 


तब भ्रध्यापक की बातों का उस पर प्रभाव हो सकता था पर ग्रध्यापक' 
ने उसे समझाने का प्रयत्न न कर अ्रवसर खो दिया था । 

(ब) अध्यापक को विदाई के समय सूर्य प्रंकाश को अ्रध्यापक से माफी मांग 
रूर धणा धोौर रत्वानि से मुक्ति पा लेने का प्रवसर मिला था जिसे उसने 


खो दिया था | 
(थ) बिदाई के प्रबसर पर स्टेशन पर उपस्थित अध्यापक सुरयेप्रकाश को 


.. झ्ममभा देते तो वह सुधर जाता धोर स्कूल वालों के लिए सिर दर्द न 
.. रह जाता । ( ). 

“छोड़ पर सवार वह थे, लगाम मेरे हाथ में थी।'” यह कथन किस 

ब्रसंग में कहा गया है ? 

(क) व्रिश्विपल के हाथ में संस्था की सत्ता थी और वास्तविक रूप में से 
प्रकाश के कक्षाध्यापक ही विद्यालय का कामकाज संभालते थे ! 

(ख) कक्षाधश्यापक कक्षा की देखरेख करते थे पर वास्तव में समप्रकाश का 
ही कक्षा के छात्रों पर शासन चलता था। 


(ग) बों शिक्षामंत्री महोदय ही शिक्षा नीति निर्धारण का ग्रधिकार रखते 


थे पर नीति निर्धारण का कार्य वास्तव. में सूय्यप्रकाश के कक्षाध्यापक' 
ही कालेज के प्रिसिपल बनने पर शिक्षा नीति तय करते थे । 
(ब) शिक्षामंत्री को घोड़े पर .बिठाकर लाया गया था जिसकी लगाम 
त्रिसिपल साहब अपने हाथों में पकड़ हुए चले थे । ( ) 
बूरोब में अनिवाय शिक्षा नीति की अपेक्षाकृत ज्यादा जरूरत क्यों है ? 


, (क) भारत में सभी शिक्षित है । 


(ख) भारत में माता-पिता श्रपने बच्चों को शिक्षित करना प्रवना धर्मे 
समभते हैं जबकि यूरोप में ऐसा नहीं करते । 

(ग, बरुरोब में शिक्षा का नितान्त ग्रभाव हैं । . ... 

(ब) बूरोब में भोतिकतावादी दृष्टिकोण है इस कारण माता-पिता झार्थिक 
लाभ को महत्त्व देते हुए भ्रपने बच्चों को कुछ कमाने की ओर ज्यादा... 
5यान देते हैं श्रौर उनकी पढ़ाई की उपेक्षा कर देते हैं । 


(ब) यूरोप में शिक्षा इतनी अ्रधिक्‌ हैं कि भ्रब बच्चों को पढ़ाने की ओर _ 


ध्बान ही नहीं जाता । व ) 
भारत में कानत बनाकर मां-बाप को विवश करना कि वे अपने बच्चों 


: को ग्रतिवाय॑ रूप से पढ़ायें, उचित क्यों नहीं है ? 


8 


+ 32. 


93... 


34, 


साधना पास थुक्स 


: (क) माँ-बाप गरीब हैं इसलिए उन्हें इस बात के लिए विवश करना कि वे 


अपने बच्चों को स्कूल भेजें ही, उचित नहीं । । 
(ख) भारत में मां-बाप विवशता न होने तक यथा संभव स्वत ही बच्चों को 
शिक्षित कराने का प्रयरन करते हूँ ताकि बच्चे पढ़-लिक्षक र मानव 
बन सके ।_ 
(ग) यहां गरीब मां-बाप को इस बात के लिए विवश करना कि वे प्रपने 
बच्चों को प्रनिवाये रूप से शिक्षा दिलायें, उन्हें कष्ट देना है। 
(घ) भारत गरीब देश है इस कारण अभिभावकों को इस. बात के लिए 
विवश करना उन पर कानूनी दबाव डालना कि वे भ्रपने बच्चों को 
_ पढ़ायें ही उचित नहीं । ँ ) 
लेखक के प्रनुसार भ्रध्य!पकों से कब तक यह प्राशा नहीं की जा सकती कि 


: वे छात्रों के लिए ऊंचा आदर्श रख सकेये ? 


(क) जब तक कि अध्यापकों में छात्रों को ग्रादर्श बनाने की प्रेरणा नहीं 
उधरती | 
(ख) जब तक वे प्रद्ध शिक्षित घौर प्रल्पवेतन भोगी रहेंगे । 


(ग) जब तक वे समय देकर बच्चों को झ्रादर्श की बातें सिखाने. का प्रयत्न 3. 


नहों करंगे । 

(घ) जब तक दिात्रों में उनकी बात, उनकी शिक्षा को अ्रपनाने. की लगन 
उनके माँ-बाप द्वारा पंदा नहीं की जायेगी । 

(ब) जब तक विद्यालयों में प्रादर्श जीवन सम्बन्धी पाठ यक्रम लाग नहीं 
किया जायेगा ( 

लेखक छोटी उम्र में बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में क्यों नहीं है? 

(क) उसे छोटी उम्र के बच्चों को स्कूल जाने का कष्ट अनुभव कर दुःख 
होता है । 

(ख) उसने शवयं बड़ी उम्र में स्कूल को पढ़ाई शुद्ध की थी ।. 


. (ग) उसकी मान्यता है कि कम उम्र में ही बच्चे यदि सकल भेजे जायेंगे तो 


उनमें बुराइयाँ श्राजायेंगी । 


(घ) युवावस्था। में तेजी से सीखते हैं इसलिए कम उच्न में उन्हें सकल भेजना 


व्यर्थ ही उन्हें बन्धन में डालकर उनका नुकसान करना है । 
(च) कम उम्र से बच्चों को स्कूल भेजता उनको व्यावहारिक ज्ञान से वंचित 
रखना है । ( ) 
“मैं गरीब की बीबी था, मुझे ही सबक्षी भाभी बनना पड़ा ।” इस कथन 


* से क्या ग्राशय . है ? 


(क) नेवक गरीब थे (उजर प्र्यापक्नों ने उते भाजी कहकर विढ़ाया । 
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23. 


36. 


37, 


(बे) पिसिपल ने एक बार कौंसिल के लोगों से झगड़ा किया था । 


(ख) ग्रध्यापक लेखक को भाभी कहूँ हर श्रावता मतौरजन करते थे । 

(ग) भाभी संबोधन से लेबक बहुत चिढ़ता थ। इसलिए सब उसे चिढ़ नने के 
उहं श्य से भाभी कहते थे । क्‍ 

(ब) लेखक प्रिसिपल था प्रौर शिक्षामत्री की तुलना में छोटा य। कमजोर 
था इसलिए भ्रनिवाय शिक्षा नीति के श्रस्ताव के लिए उसे मंत्री का 
परामर्श दाता मानकर सबसते चिढ़ाया । ( ) 

“सारी कौंसिल पंजे भाड़कर मेरे पीछे पड़ गयी ।”” कॉलेज के प्रिंसिपल के 


. ज्वाथ ऐसा क्यों हुआ ? 


(क) प्रिसिपल ने अपने कॉलेज के एक चपरासी को वौकरी से श्रलग कर 


दिया था । 
(ख) उसके साथी अध्यापकों को विसिपल से इस बात की ईर्ष्या थी कि वहू 


प्रिसिपल बन गये थे । 

(ग) व्रिसिपल का व्यवहार असह्य लगा करता था । 

(छ) विसिपल को लोग शिक्षामंत्री के बेहद तिक़ट समझकर उससे ईर्ष्या 
करते थे और चपरासी को नौकरी से अभ्रलग कर देने पर उन्हें एक 
ग्राधार मिल गया था । 


(हे 


“जीवत नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का । यह लगने गायब हो 


गई ।” व्िसिपल या लेखंक की लगत क्‍यों गायब हो गई थी ? 
: (क) क्योंकि लेखक के लिए उप्तकी पत्नी ही भ्रागे बढते रहने का सबसे बड़ा 


सहारा थी और वह समाप्त हो गई थी ? 

(ख) क्योंकि कॉलेज से चपरासी को नौकरी से अलग कर देने के कारण पूरी 
कौंसिल उसके विरुद्ध हो गई थी । 

(म) क्योंकि प्रिसिपल को शिक्षामंत्री ने पदच्युत कर दिया था । 
क्योंकि चपरासी को निकाले जाने पर किसी ने प्रसिपल का साथ नहीं 


दिया था । पर 3 2 है ) 


“श्रद्धा तो ज्ञानियों श्रौर साधुग्रों के श्रधिकार की वस्तु है ।” लेखक ने ऐसा 
- किप्त प्रसंग में कहा है ? 


(क) लेखक कॉलेज में त्याग पत्र देते के बाद सोब विचार में रड्ता था और 
तभी उसने ऐसा सोचा था । 

(ख) लोग लेखक से विचार-विमर्श करने ग्राये थे तब उसने अ्रपता ऐसा 
विचार व्यक्त किया था । 

(ग) लेब्क कॉलेज की नोहरी छोड़कर यों ही कुछ बच्चों को पढ़ाया करता 


का 
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करता था और एक बार यह बात उसने बच्चों को समभझाई थी । 

(घ) कॉलेज छोड़कर बच्चों को पढ़ाने में समय काटने वाले लेखक के प्रति 
जब एक बार डिप्टी कमिश्मर सूर्य प्रकाश ने उसके पैरों पर कूककर 
श्रद्धा व्यक्त को तब उसने स्वयं को ऐसा श्रद्धा का पात्र न समझकर 
ऐसा सोचा था । 0 

38. लेखक जेसे कॉलेज से हटकर कुछ बच्चों को पढ़ाया करता था, तब उससे 
, आकर भेंट करने वाले डिप्टी कमिश्नर सूयंप्रकाश के चेहरे पर एक बार 
'रलानि का रंग उभरने का क्या कारण था - है 


(क) सूय प्रकाश को ध्यान हो ग्राया था कि वह इतना उदृण्ड था कि उसके 
कक्षाध्यापक य! लेखक उसके उज्ज्वल भविष्य की श्रोर से निराश थे । 
(ख) वह लेखक उसके सांमने जो समृद्धि की निन्‍दा कर रहा था, उसे 
सुनकर । 
(ग) उसे लेखक अपने पम्तामने बहुत छोटे स्तर का प्रतीत हो रह। था और 
उससे मिलते आने से उसे ग्लानि हुई थी । 
'(घ) उप्तका कक्षाध्यापक्त लेखक ग्रब भी जब कि सर्यप्रकाश डिप्टी कमिश्नर 
_ था, उसे सम्मान नहीं दे रहा था । ६. 
39. - प्ररणा' कहाती का शीषंक किपलिए रखा गया है-- " ४ 
(क) इस कट्ढठानी से यह प्र रणा मिलती है कि ऊधमी से ऊधरी छात्र भी 
सुधर सकता है। _ 
(ख) इसमें अपने ममेरे भाई की प्ररणा से सूर्य प्रकाश में श्राये सुधार का _ 
विस्तार से वर्णन हुम्ना है । हा 
(ग) सूर्यप्रकाश के ममेरे भाई की भूमिका बड़ी प्र रणादायक' रही है । 
(घ) सूर्यप्रकाश के कक्षाध्यापक्र का रोल प्रे रणादायक रहा है । 
(च) विद्यालय के भ्रित्तिपल की प्रेरणा का वर्णन है जिसके करण सर्येप्रकाश 


में सुधार हुभ्ना । 

40. प्रेरणा' कहानी का नायक कौन है -- के 
(क) लेबक या कक्षाध्यापक्त (ख) विद्यालय का प्रिंसिपल - 
(न) सूययप्रकाश ..... (घ) सत्र प्रकाश का ममेरा भाई 
(च) शिक्षामंत्री । ला की, 

3, एक गो 
+]. होीराधतिह प्रपती गरीबी से भो श्रपत्ती गाय के लिए ज्यादा दु:खी था, 
_ क्यों ? 


(क) वह प्रपने घरवललों के प्रति भ्रधिक.जगा। नहीं रखता थ। । 
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43, 
: हीरासिंह को दु:ख क्यों हुआ ? 


44. 


45. 


(ख) उसे मनुष्यों की तुलना में पशुभ्रों के प्रति ज्यादा हमदर्दी थी । 

(ग) वह श्रपने घरवालों का निर्वाह १२रने में तो समर्थ था पर गाय का 
निर्वाह नहीं कर पा रहा था । (घ) वह गरीबी के कारणा गाय 
सहित घरवालों का निर्वाह नहीं कर पा रहा था श्ौर उस सुन्दरिया 

. गाय को उसने तब से, ही पाला था जब वह बछिया थी । 

(च) वह सुन्दरिया गाय उसे अकारण ही घरवालों से भी ज्यादा प्रिय 
थी । द अप ई ) 

हीरासिह की गरीबी की मजबूरी में भी सुन्दरिया गाय को. श्रपने ही 

गांव वालो को बेचने में क्या संकोच था ? 


. (क) उसे गाय को देखकर रोजाना दुख होता 


(ख) गाँव का कोई भी खरीददार गाय को दखी रखता 
(ग) गाँव में ही गाय को न बेचने के नियम का उल्लंघन होता 
(घ) उसे बाप-दादों के घर में बेठकर गांव के किसी व्यक्ति के घर पर अ्रपनी 
गाय देखकर दुःख होता. (च) गांव वालों से हीरासिह को उलाहने 
सुनने के मिलने काडरथा। 2023 ) 
सुपदरिया की पांच रुपये ज्यादा कीमत प्राप्त होने की बात सुनकर 


(क) इसलिए कि अब वह गाय श्रपने पास नहीं रख पायेगा । 
(ख) ज्यादा कोमत देने में समर्थ सेठ के बड़े श्रादमी होने की बात सोच 
. कर हुई ईए्या के कारण (ग) यह सोचकर कि उसने सेठ से कोमत 

के दो सो रुपये ही क्‍यों मांगे, ज्यादा क्‍यों न मांगे । 

(घ) मांगी गई कीमत से पांच रपये ज्यादा देने वाले सेठ से श्रपना श्रपमान 
हुआ महसूस कर। . ने हेती के ( ) 

गो की नोकरी-पर न किये जाने का तो “हञ्सिह को दुःख हुआ ही था 

उसे इस बात से भ्रोर दु ख क्यों हुआ कि सेठ का विश्वास उस पर है ? 

(क) उसे लगा कि विश्वास पान्न मानने के कारण सेठ श्रब चौकीदारी के 
काम से श्रलग गाय का काम नहीं देगा । 

(ख) हीरासिह विश्वासपात्र होना भ्रच्छो नहीं मानता था। 

(ग) उसको दृष्टि में चौकीदारी क। काम प्रन्य कामों से घटिया था । 

(घ) चौकीदारी का काम बड़ी कड़ी मेहनत का था । ( ) 


हीरासिह सेठ के यहां से नौकरी क्‍यों छोड़ गया था ? 


(क) उसे श्रब नौकरो करके रुपये कमाने की जरूरत नहीं रह गई थी । 
(ख) उसे अपने घर से दर रहना कष्टप्रद लगता था । 
(ग) सेठ के यहां गाय बंधी देखना उसके लिए भ्रसह्य हो गया था । 
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साधना पास बुवर्स 
(थे) सेठ को बेवी गई अ्रपती गाय की अपने प्रति ममता झौर उसका कष्ट 


देखकर । | [3 00) 
'एक गौ! कहातो द्वारा लेखक मुख्यतया कया बताना चाहता है ? 
(क) प्रपनी गाय किसी दूसरे को नहीं बेचनी चाहिए । 


_ (ख) गाय दूसरे के यहां जाकर दूध नहीं दे पाती । 


(ग) मालिक और मजदूर में ग्रधिक दिन तक अच्छे सम्बन्ध नहीं रह पाते । 
(घ) मजदूरों में मालिक के उलाहने श्रादि सहने की आ्रादत नहीं होती । 


_ (च) गाय भ्रादि पणुश्रों में अपने मालिक के प्रति प्रपार स्नेह होता हैं। (/. «3 


"एक गौ' कहानी का नायक कोन है ? 


(को सुन्दरिया. () सेठ (ग) हीरासिह (घ) जवाहरसिह ( ) | 


यह कहानी किस प्रकार को है- _ क्‍ 
(क) सामाजिक. (ख) यथार्थ वादी (ग) आादशवादी 
(घ) प्रादर्शवादी मनोवैज्ञानिक (च) राजनेतिक . औः. 
द 4. प्रवासी जा द 
“ऐसे ही वह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा ।” यह कथन गोपाबन के 
किस भाव का सूचक है ? ः |. द 
(क) दु:ख _ (ख) भ्रावेग._(ग) हृ्ष (घ) विरक्सि _ 
(च) निरथैंकता । | के ) 
वेद ब्रह्या के मुख में लौट जाते, कम भ्रौर धर्म पराज़ित होकर उसके 
उठते हुए योवन के सामने हाहाकार करने लगते |” गोपालन के संदभे में . 
इससे लेखक क्या व्यंक्त करना चाहता है ? 
(क) वह वेदों से-मु-ह-प्मेड़ लेता था । | द 
(ख) वह धामिक हमने होने की चिन्ता से ग्रस्त था। 
(ग) वह जवानी के जोश के आगे मजबूर था । 


. (घ) नारी के प्रति प्राकषंण का भाव उत्पन्न होने पर वह धामिक भाव भुला... 


बेठता था। । 
(च) वह कभी धामिक था ही नहीं । | ) 
“यह पुजारी केदल पत्थर के * देवता का उपासक नहीं है” इस कथन से 
कोमल की कौनसी अनुभूति व्यक्त होती है ? 
(क) गोपालन लम्पट है 
(ख) गोपालन धा्िक हो नहीं व्यव- साथी भी है । 
(ग) “गोपालन के मन में नारी के प्रति अनु राग, प्राकषंरणा का भी भाव है 
(घ) गोपालन अ्धा्िक है । $ 8 हैँ ) 
“ग्रपने अधिकार की मादकता को सतृष्ण उन्‍्माद से अपने हाथ से किसी 
तरह भी नहीं जाने देना चाहती थी /” इस कथन से राजन के बारे में क्या द 


व्यक्त हो रहा है १ 
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० है 


54. 
- सिर क्यों चक्‍कर खाने लगा था ? 


55. 


»6, 


(क) पश्नी, के नाते राजम भ्रपने प्रधिकार का पूरा उपयोग करना चाहती थी 


(ख) वह भ्रधिकार प्राप्त करने के लिए बड़ी इच्छुक थी । 


(ग) उसे अधिकार प्राप्ति का घमण्ड था 

(घ) वहू भ्रधिकार पाकर उन्मत्त हो उठती थी । ( ) 

“वर्ना हमारे समय में क्या यह सब होता था?” कोमल के पिता ने 

दें कटरामन का परिचय देते समय गोपालन के सामने ऐसा कहकर कया 

भाव व्यक्त किया ? | 

(क) हमें प्रेम विवाह या लड़की द्वारा वर का स्वयं चुना जाना पसन्द नहीं 

(छ) कोमल का इस उम्र में विवाह हो यह ठीक नहीं । 

(गू) कोमल ग्रोर वेंकटराजन जेसे लड़के का विवाह पसंद नहीं । 

(घ) लड़की लड़के को पसंद करे ग्रौर लड़का प्रस्ताव स्वीकार कर ले, यह 
नहीं होता था। ( 0 

कोमल के पिता से, वेंकटरामन का परिचय पाने के बाद गोपालन का 


(क) वहू्‌ लड़का रास्ता चलकर थक गया था । 
(ख) उसे पोस्ट मास्टर का बात करने का ढंग कष्ट दायक लगा था । 
(ग) वकटराजन को कोमल के पति के रूप में चुने जाने की बात से उसे 

: श्राधांत लगा था । 
(घ) प्रेम विवाह वाली बात गोपालन को नापसंद थी । ( ) 
“तूने श्राकाश की श्रोर हाथ बढ़ाया लेकिन यह नहीं देखा कि तेरे परों 


के नीचे जमीन तक नहीों है ।” ताताचारी ने ऐसा कह कर कया स्पष्ट करना 
चाहा था ? 


(क) तूने बिना सोच विचार के काम किया 


(ख) तूने प्रसंभव को प्राप्त करना चाहा 


(ग) तूने गरीब होकर भी धनवान की पुत्री से विवाह को इच्छा कर गलत 
किया 


(घ) गोपालन ने नीचे गढ़डे की परवाह न कर उछाल भरी 


 (च) तूने लम्पट व्यक्ति का सा भ्राचरण किया । क्‍ (0: 


“गोपालन के रोम-रोम पर किसी ने अंगारे फेर दिए।” कोमल द्वारा 

अपने विवाह में खूब दक्षिणा दिये जाने की बात घुनकर भी गोपालन को 

ऐसा क्‍यों लगा. ? 

(क) गोपालन कोमल से विवाह की श्राशा लगाये बेठा था जिस पर प्रव 
पानी फिर गया था। दक्षिणा की बात उसे व्यंग्य सी खगी। 
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(ख) दक्षिणा से उसे घणा थी । 


'(ग) कोमल से दक्षिणा पाना वे-श्रपनी बेइज्जती समभता था | 


(घ) गोपालन भ्रस्वस्थ होने के कारण दक्षिणा लेने जाने में प्रसमर्थ जो बा। 
2 
“कोमल ने स्नेह से उसकी ओर देखा जसे उसकी शंका दूर हो यकी थी | 


कया वास्तव में गोपालन शंका न करने योग्य हो गया था ? 
(क) नहीं, उसे कोमल के विवाह से खुशी नहीं थी । 

(ख) कोमल के कथन से गोपालन को सान्त्वना मिल गई थी । 
(ग) गोपालन बहुत सहनशील था । द क्‍ 
(घ) गोपालन के बारे में शंका होनी ही नहीं चाहिए थी । ( कै 
“देख जाऊं, इसका ठिकाना लगते भी” नयना चारी मे राजम से ऐसा कह 
क्या स्पष्ट करना चाहा ? . 

(क) यही कि मेरे जीवनकाल में ही गोपालन का विवाह हो जाय । 

(स्व) गोपालन मेरे सामने ही कहीं व्यवसाय जमा ले । 


-. (ग) गोपालन मेरे जीवनकाल में ही समाप्त हो । 


39, 


60. 


6], 


(घ) गोपालन का कारोबार समाप्त हो जाय । ( 7 
गोपालन का परमात्मा की सत्ता से विश्वास क्‍यों हट गया-- 


(क) क्‍योंकि वह मजबूत होने के बावजूद अस्वस्थ सा रहने लगा था । 


(ख) उसे चक्‍कर भरा गया था । 
(ग) उसे राजम से फटकार सुनने को मिलती थी | 
(घ) वह पिता की भावना का अ्रन्दाज लगा पाने में भ्रसमर्थ जो रहता था। 
(च) उसे कोमल से विवाह की तीज इच्छा थी पर वह पूर्ण नहीं हुई*गी । 

) 
गोपालन यह नहीं सुनना चाहता था कि कोमल वेंकट रामन से विवाह 
करके सुखी थी ।' क्‍यों ? 
(क) पहले गोपालन ने कोमल से विवाह की इच्छा की थी पर कोमल ने 

वेंकटरामन से शादी कर ली थी, इस कारण से । 


: (ख) गोपालन जन्म से ही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का था | 


(ग) कोमल से उसकी दुश्मनी थी । 

(घ) वह चाहता था कि कोमल अवेंकटेरामन से अलग होकर उससे बिवाह 
करले | (्‌ $ 

“जैसे भविष्य का भूत उसे रह-रहकर डरा देता था ।” कोमल. को कोन 

सा भत डरा देता था ? 

(क) पति के मर जाने की भ्राशंका का । 
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(ख) पति के इलाण में और प्रधिक खर्च होने की श्राशंका का । 

(ग) पति के मरने के बाद गोपालन द्वारा परेशान किये जाने की श्राशंका 
का । 

(ब) पति के इलाज में भ्रागे गरीब हो जाने का । ( ) 

मुझ जैपे ब्राह्मण खरीद लेना क्या तुम्हारे लिए कठिन है ?” इसमें कौन सा 

भाव है ८ 


(क) घृणा » (ख) व्यंग्य 
(ग) क्रोध (घ) सहानुभूति 
(च) ईर्पा । ( ) 


कोमल के पिता ने अपने दामाद की मृत्यु पर हें मनाया - इसका कया 
कारण था? 

(क) दामाद की शराब पीने की बुराई 

(ख) पिता को दामाद कभी पसंद नहीं था 

(ग) पिता से दामाद अ्रधिक धनवान था इसलिए ईर्ष्या जो थी . 


_(घ) पिता हरेक मरने वाले के लिए ह॑ मनाया करता था । ( ) 


“फिर एक जमींदार का क्रिया-कर्म भी तो उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल और 
अनुरूप ही होना चाहिए न?” इसमे कोमल का कोन सा भाव व्यक्त 
होता है ? 


(क) घमण्ड ..._ (ख) प्रन्धविश्वास 
(ग) सामाजिक प्रतिष्ठा रखने का (घ) दिखाबे का 
(च) मूखंता का । मु ( ) 


गोपालन ने कोमल के पति का क्रिया-कर्म कराना स्वीकार किया। इससे 
उसकी क्या विशेषता व्यक्त होती है? द 


(क) सहनशीलता .. (ख) क्षमा करने का भाव 
(ग) कत्त व्य बोध ः (घ) क्रोध का ग्रभांव 
(च) बदले का भाव न रखना ।_ द 26208] 


“गोपालन जड़ हो गया । चेहरे पर काला रंग पुत गया ।” यहां रंग पुतने 
का क्या ग्रथ है ? 


(क) काला रंग लगना (ख) चेहरा काला पड़ जाना 
(ग) शर्भिन्दा होना (घ) चेहरा कान्तिहीन होना. [( ) 
'प्रवासी' कहानी का सबसे प्रमुद्ध पात्र कौन सा है? 
(कू) गोपालन (ख) राजम 

(ग) नयनाचारी (घ) कोमल 


(च) वेंकटरामत । 70000 ४ 00 50 
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सींध॑न। पास बैंक्स 


गोपालन ने कोमल द्वारा दी गई नोटों की गड़्डी' नहीं ली थी॥ इससे 
गोपालन का कौनसा भाव व्यक्त होता है ? 


(क) त्याग (ख) लोभ का ग्रभाव (ग) क्रोध 
(घ) स्वाभिमान (च) नादानी । *£ आफ, 0] 
5. नोकरों पशा द 


_ राधेलाल अपने घर पर सूचना. देने आये हुए चपरासी की साईकिल का हैंडिल 


पकडे-पकड सडक तक गये थे, क्‍यों ? 
(क) चपरासी को रास्ता दिखाने 


(ख) उसे विदा करने की श्रौप चारिकता निभाने 


(ग) एक बार नाराजी दिखाने के कारण उसे खुश करने 


- (घ) भ्रादद वश (च) उससे पूरी बात समभ लेने के उद्द श्य से । ( ) 


इतवार के दिन श्रॉफिस का चंपरासी राधेलाल के घर ग्राया था, क्‍यों ?. 


(क) राधेलाल स॑ मिलने (ख) राधेलाल से कुछ पूछने 

(ग) साहब द्वारा ब॒लाये जाने की सूचना देने ._ क्‍ 
(घ) राधेलाल की कुशलता जानने । बज 
चपरासी को इतवार को घर श्राना राधेलाल की पत्नी को कंसा लगा? 
(क) श्रच्छा | खिीबरा | (ग) भ्रपमानजनक 
(घ) मूखेता पूर्ण । हा आ 2000 


चपरासी के लौट जाने के बाद राधलाल ने पत्नी से जो कुछ कहा उस 
राधेलाल की ने कौनसी विशेषता व्यक्त होती है ? 
(क) डरपोक (ख) चापलूस (ग) अश्रपने झ्राप अ्रपनी प्रशसा करना 
(घ) क्रोधी (च) विचारशील । 5६ ॥ 
राधेलाल कभी फिती महुऊने की बुराई क्‍यों नहीं करते थे ? _ 

(क) सभी महकम श्रच्छे थे (ख) सभी महकमों में उन्हे ग्रादर मिलता था 


" (ग) मह॒कमों में कभी काम पाने की आ्राशा से (ध) सभी मह॒कमों में 


4. 


कक, 


उनके जाने पहचाने लोग थे. (च) बुराई करना पांप समभते थे । 
राधेलाल अपने आ्रापको क्‍या बताने में गव॑ं का अनुभव करते थे ? 
(क) कस्बाती (ख) नौकरीपेशा (ग) शिक्षित. (घ) कक्‍्लकं 
(च) निठल्ला । ( ) 
राधेलाल ने श्राफित से लौट कर रामभरोसे से बातें करने के बाद पत्नी 
को मिलते ही जेब से नीबू क्‍यों निकालकर दिये थे ? ,. 
(क)पत्नी बीमार थी (ख) पत्नी ने नीबू मे गवाये थे 
(ग) वे पत्ती पर प्रभाव डालना चाहते थे - 


 (घ) पत्नी कहीं नाराज न हो इसलिए |. (हा 
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राधेलाल दफ्तर से प्रायः कुछ न कुछ सामान उठा लाया करते थे | ऐसा 

करने के पीछे उनका क्‍या उदहृश्य था ? क्‍ 

(क) वे घर में सामान बढ़ाने के लिए... 

(ख) चोरी करने की ग्रादत डालने के लिए _ 

(ग) पत्नी पर यह प्रभाव डालने कि दफ्तर में उनको बड़े ग्रधिकार प्राप्त हैं 

(घ) पत्नी को खश करने 

(च) अपने घर की दयनीय हालत सुधारने । ( ) 
दफ्तरों के सन्दभ में राधेलाल श्रपनी पत्नी के श्रागे जिस प्रकार की 

बातें प्रट्सर किया करते थे उनसे राधेलाल की कौन सी ग्रादत का 

परिचय मिलता है ? 

(क) बातूनी होने का (ख) स्वयं प्रप॑नी प्रशंपा करने का (ग) पागलपन का 


 (घ) सनकी पतन का (च) काम कम बातें ज्यादा करने का । 5: 


राधेलाल को रामभरोपे के मरने. का समांचार पाकर तो दुःखन 


हुआ था पर मुंख्तारं साहब के पास रामभरोसे का प्रसंग ग्राने पर वे क्‍यों :दुखी हुए ? 


ही 
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(फ) रामभरोसे द्वारा अपनी निन्‍नदा की गई जानकर 

(ख) मुख्तार साहब से रामभरोसे द्वारा उनके लिए नौकरी के लिए 
मनाकर दिये जाने की बात सुन कर 

(ग) रामभरोसे की मृत्यु की बात गहराई से याद ग्राने पर 

'(घ)- जिनके > बारे में राधेलाल को शआ्राशंका थी उन्हीं रामभरोसे द्वारा 
ग्रपनी पिफारिश की गई जानकर लज्जा का गअ्रनुभव)करने से । (_) 

इस कहानी का “नौकरी पेशा' नाम मुख्यतया किस श्राघार पर रखा 

गया है-- 


(क) नौकरी करने वालों के स्वभाव (ख) नोकरी पेशा वालों की समस्याएं 


(ग) नौकरी पेशा वालों के रहन-सरहन (घ नौकरी पेशा वालों के 


व्यवहार ।.... द ३ ) 
“नौकरी पेशा” कहांनी का नायक कौत है ? का 

(क) रामभरोसे (ख) राधेलाल की पत्नी - (ग) दफ्तर का बाब 

(घ) मुख्तारसाहब . (च) राधघेलाल। . - [2220 


रानी मां का चबतरा 
रानी माँ की कथा को महिलाए बार-बार क्‍यों सुनती थीं? 
(क) पुण्थ बढ़ने के विश्वास से : (ख) वह सुनने में श्रच्छी लगती थी 
(ग) महिलाएं उसे सुनने के बहाने अपना फालतू समय काठ्ती थी 
(घ) कंथा सुनने से उनका मनों रजन होता था 
(च) काफ़ी का ऐवा आदेश था श्यौर महिलाएं काकी से डरती थी । हम 
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_ रानी माँ कौन थी ? 


(क) वह एंक राजा की पत्नी थी * 

(ख) नगर-सेठ की पत्नी थी जिसने साध के कहने से. बच्चे के प्राय 
बचाने सात दिन पश्रन्त न खाने के कारण मृत्यु के मुख में चली गई थी | 

(ग) वह गाँव की साधारण महिली थी। 

(घ) वह देवो की अवतार थी । 5 हा, 

काकी जब रानी माँ की कथा कह रही थी तब बीच में धन्नी ने रानी 

माँ के बारे में किस उदद श्य से कथा संबंधी शेष बातें याद दिलाई थीं ? 

(क) वही कथा सुनाना चाहती थी। 

(ख) वह यह दिखाना चाहती थी कि वह भी रानी माँ की पूरी कथा जानती है 

(ग) बह कथा न जानते हुए भी अपने श्राप को कथा की जानकार बताना 
चाहती थी द 

(घ) उसे बीच में बोलने की श्रादत थी । " । 


रानी माँ के. चबूतरे पर गाँव की महिलाएं किस दिन या तिथि को 


दिया जलाने झौर मनाने मानौती जाती थी ? 

(क) हर दिन (ख) सप्ताह में एक दिन. (ग) हर पूर्णमासी को 

(घ) हर प्रमावस्या को... (च) रविवार को । ( ) 

रानी ने धननी को किस लिए बुलवाया था ? द 

(क) -धनन्‍नी को रानी माँ की कथा सुनाने । 

(ख) उससे रानी माँ की कथा सुनने-। का 

(ग) उसे रानी माँ के चबूतरे को दिखाने । 

(घ) उसके ब्याह के चार साल बीतने पर भी पुत्र न होने के कारण उससे 
रानी माँ के चबूतरे पर दिया जलवाकर मनोती मनवाने। ( . ) 

काकी का रानी माँ के बारे में विश्वास था कि ?. द 

(क) रानी माँ का आ्राशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता । 

(ख) रानी माँ कभी नाराज नहीं होती । 

(ग) रानी माँ मुश्किल से प्रसन्‍त होती है । 

(घ) रानी माँ की श्रद्धपू्वक मनौती मनाने पर भी किसो-किसी को फल 

मिलता है। क्‍ ' ( ) 

धन्नी गांव गाने को क्‍यों श्रच्छा मान रही थी ? 

(क) उसे ऐसी रानी मां के चबतरे पर दिया जलाने का भ्रवसर मिलेगा 
जिसका आशीर्वाद कामनाए प्री कर दंता है । 

(ख) उसे काकी से राती मां की कथा जो सुनते का मौका मिला था । 

(ग) उसे गांव को महिलाओं से मिलने का अवसर मिला था । 

(घ) गाँव को महिलाओं ने गांव थाने के कारण उसकी प्रशंसा की थी । ( ) 
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फाकी ने गुलाबी के बारे में ऐसा क्‍यों कहा था कि वह तो “सारी बस्ती 
पर किसी दिन पाप ला देगी ।!! ४ 

(क) काकी की गुलाबी से दुश्मनी थी । 

(ख) गुलाबी जाति को कसाई थी । 


. (ग) वह प्रपनी हेकड़ी के कारण रानी मां के चबूतरे के पास जो नहीं 


जाती थी । 


. (ब) लोगों ने काकी से गुलाबी की बुराई करवाई थी । 


(न) गुलाबी चरित्रहीन थी ( ४ 
काकी को गुलाबी के प्रति सहानुभूति नहीं थी, क्यों -- 


-(क) गुलाबी छोटी जाति की थी । 


(ख) उसने अ्रपने पति को अपने घर से निकाल दिया था । 
(ग) वह चरित्रहीन थी । 
(घ) वह पागल थी-। 


(च) वह काकी की निन्‍दा करती थी । ( ४३ 


काकी को गुलाबी द्वारा अपने पति का घर से निकाला जाना अभ्रण्छा लगा 
था क्योंकि -- 


_(क) पति सदा बीमार रहता था । 
_ (ख) वह दारू पीता था ग्रौर कुछ भी न कमाता था । 


(ग) वह खूब कमाता था पर दारू पीता था। 

(घ) वह पागल था । क्‍ 
(च) वह बड़ा निर्देयी था । । (. ) 
बन्नी गुलाबी का एक बच्चा लेने के लिए क्‍यों इच्छुक थी ? 

(क) गुलाबी अपने प्रधिक बच्चों के. कारण परेशान थी | 

(ख) गुलाबी प्रपना एक बच्चा किसी को देना चाहती थी । 

(ग) धन्नी के कोई सन्‍्तान न थी श्रौर गुलाबी के बच्चे भार लगते थे । 


 (छ)गांव वालों ने धन्नी से गुलाबी का एक बच्चा लेनै के लिए कहा 


था । ( ) 
बड़ी धर्माश्ता बन बंठी है! कह कर गुलाबी ने काकी पर व्यंग्य क्‍यों 
किया था ? 
(क) काकी से उत्तकी दुश्मनी थी । 


. (स्व) काकी उसे ढोंग करने वाली प्रतीत होती थी । 


(ग। काकी का यह क्रथत उसे बुरा लगता था कि वह बच्चों को कोठरी में 
बन्द करके मारेगी । 


(घ) गुलाबी ने प्रकारण ही ऐसा कहा था है ( ) 
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गुलाबी की उपस्थिति से स्त्री श्रौर पुरुष क्‍यों चौंक पड़े थे ? _ 

(क) गुलाबी बिना बुलाये उपस्थित हो गई थी । 

(ख) गुलाबी की उपस्थिति से भगड़े-झक्कट की ग्राशंका थी । _ 

(ग) उसे कोई भ्रपने बीच उस समय उपस्थित नहीं देखना चाहता था। 

घ) गुलाबी श्राई ही इस ढंग से थी। 2 ०] 

गांव वे लोगों को क्‍या परेशानी थी, यदि गुलाबी श्रपने बच्चों को मार 

देती तो ? 

(क) गांव वालों को बच्चों की हत्या का पाप लगने का डर था। 

(ख) गुलाबी अपने बच्चों को मारकर गांव वालों का नाम लगा सकती 
थी । 2 

(ग) गांव वालों को डर था कि गुलाबी बच्चों को मार दे तो पता नहीं 
हम पर क्या इल्जाम लगाये ! 

(घ) बच्चों के. मारे जाने की बात से उन्हें स्वाभाविक रूप से दुःख 
होता अं 5 ( ) 

“बड़े अपने बनते है” ऐसा कहकर गुलाबी ने गांव वालों में प्रपनत्व की 

भावना का अभाव किस ग्राधार पर व्यक्त किया था ? 

(क) वह यों ही गाँव वालों पर आरोप लगा रही थी । 


“४ (ख) वह गाँव वालों को निर्देयी माने बंठो थी । 


(ग) वह स्वयं अश्रपनत्व की भावना से रहित थी इसीलिए गाँव वालों पर 


आरोप लगा रही थी । 
(घ) उसने उदाहरण दिया था कि बस्ती वालों ने नाली में गिर जाने पर 
मेरे बच्चे को निकाला नहीं था । मा 


सवेरे सात बजे की सीटी बजते ही गुलाबी को घर से जल्दी जाने की क्या . 
विवशता थी ? 
(क) वह सात बजे के बाद घर पर रहने में डरा करती थी । 


. (ख) उसे सात बजे गाड़ी पकड़नी थी । 


(ग) उसे डर था कि वह श्र जल्दी न गई तो ठेकेदार उसके स्थान पर किसी 
श्रौर को मजदूरी दे देगा । 

(घ) वह काम पर सही समय पर पहुँचना ग्रपन सिद्धाव्ष मानती थी ॥ 

(च) वह ड्यूटी पर देर से पहुँचकर अपने अधिकारी से शिकायत सुनना 
बर्दात्त न करती थी। हक ) 

“कोस रही हू उस दारूखोर को जो मेरी जात को ये कीड़ -मकोड़े छोड़ 

गया”” गुलाबी के इस कथन में फोनसा भाव है । 
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(क) उलाहना खि) क्रोध ' 
ग) दुःख ओर उलाहना मिश्रित क्रोध. (घ) ईर्ष्पा 
(बच) विरक्ति । आम, 


काका ने गुलाबी को फिर क्यों नहीं टोका ? 


- (क) काका को गुलाबी से डर लगता था । 
 (ख) काका शांत ही रहने के प्रादि थे. । 


(ग) काका ने गुलाबी के काये में हस्तक्षेप नहीं करना चाहा था । 
(थ) पहले गुलाबी ने उन्हें दो-चार बातें सुना देने की चेतावनी दे दी थी । 


पक, 
मेज पर हरी चूड़ियां कहाँ से श्राई ? 
(क) वह चुराकर लाईथी. (ख) वह उन्हें खरीद कर लाई थी 
(ग) वे उसे रास्ते में पड़ी मिली थी । .._ (७) वे उसे रामेसुर ने दी थी 
(च) वे उसे कहीं मे दान में मिली थी । है 28 
“चार जने रहते हैं तो कहता सुनना तो चलता ही रहता है बहन ।” ये शब्द 
किसने कहे ? ८ 
(क) धन्नी ने... (ख) काकी ने (ग) गुलाबी ने 
(घ)रामीने (च)काका ने । / 2 4 शक आ, 
सरकारी 'शिशु सुरक्षा केन्द्र' को देखकर धन्नी ने कया सपना संजोया ? 
(क) शिशु सुरक्षा केन्द्र में नौकरी करने का 
(ख) गाँव में ग्राकर रहने का 
(ग) उसी केन्द्र में श्रपने बच्चे को रखने का 
(घ) उस केन्द्र में कुछ दान देने का । के ( ) 
“तेरी कबर खोद रही हूं +” ये शहद किसने किससे कहे ? 


. (क) काकोी ने काका से (ख) धन्नी ने गोपाल से 
(ग) रानी ने गुलाबी के लड़के से (घ) गुलाबी ने गोपाल से ।, (. ) 
गुलाबी के पास वाली क्रोठरी में कौन रहती थी ? 
(क) धन्नी. (ख) काकी (ग) रामी 
_ (घ) कोई ग्रन्य महिला । ( ) 


. धन्‍्नी द्वारा रानी माँ के चबूतरे पर दीया जलाने का क्‍या परिणाम 


निकला ? 
(क) उसका समय बर्बाद हुग्रा 
(ख) दीये पर खर्चे करते रहने से उसका घर बर्बाद हो गया 


... (ग) उसको निराणा हुई द ै 
.... (घ) उसका बांभपन दूर हो गया | ( 


सकी 
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मरने से पहले भी गुलाबी ने अपने बच्चे को गाँव वालों की देखभाल के द 


लिए क्‍यों नहीं सौंपा था ? इससे उसको क्‍या विशेषता ब्यक्त होती है ? 
(क) जिद्दी (दब) क्रोध करने बाली (ग) स्वाभिमानी 


(घ) संकोची ( ) 
गोरूगाड़ो के यात्री 

“इस तरह मन मारकर बेठने से क्‍या होगा ?” रामजी मन मार कर 

क्‍यों बेठा था ? 


(क) वह बीमार था ख) नाराज था (ग) चिंतित था 


(घ) बीकानेर पर जोधपुर की सेना के द्वारा प्राक्रमणा किये जाने के कारण 


( ) 


रॉमजी को किस बात का गव था ? 


(क) उन मेवाड़ियों का वंशज होने का जिन्होंने माँ के दूध को नहीं 
लजाया था । 

(छ्व) गाड़िया लोहार होने का 

(ग) वीर होने का ब 

(घ) बीकानेर का नमक खाने का । ० जा कह गम, 

रामजी को जोधपुर सेना का सामना करने की ज्यादा प्र रणा किस बात 

से मिलती थी ? द 

(क) मेवाड़ी होने की बात से .. (ख) गाड़िया लोहार होने से 

(ग) अपने पूर्वजों के त्याग, बलिदान और वीरता की भावना से... 

(घ) ग्रपती शारीरिक शक्ति के ध्यान से । हा 

प्रकेले रामजी के युद्ध में जाने पर राजपूत नारियों पर क्या प्रतिक्रिया 

हुई ? क्‍ 

(क) उन्होंने दुःख व्यक्त किया 

(ख) वे राजपूत जाति को ग्रपमानित महसूस करने लगी । 


. (ग) उन्होंने अपने पतियों के श्रागे चूड़ियाँ भौर लहंगे ला कर रख दिये । 


(थ) वे शर्म से छिपकर बठ रहीं द 

(च) वे स्वयं युद्ध करने निकल पड़ी । द (४३) 
राम जी के अकेले हो बुद्ध में जानो का समाचार सुनकर किसने युद्ध की 
बागडोर संभाल ली थी ? 

(क) ठाकुर तेजसिंह श्रौर कमंसेन ने 

(ख) ठाकुर पृथ्वीराज ओर हिन्दर्तिह ने दा द 
(ग) उदय सिह ने (घ) बिह्ारीदास ने । [हा 
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रामजी लोहार के मर जाने के बाद जेठ। ने क्या किया ? 
(क) थह सती हो गई (ख) वह बेहोश हो गई 
(ग) वह गौ रन गाड़ी में बच्चों को बिठाकर प्रस्थान कर गई 
(घ) वह जहां रह रही थी वह्दीं जीवन यांपपत करती रही ।_ (_ - ) 
“गौरन गाड़ी के यात्री'” कहानी का नायक कौन है ? द 
(क) ठा. पृथ्वीराज (ख) हिर्न्दापिह (ग) भ्रजीतरसिह 
(ष) जोरावरसि]ह (थे) रामजी लोहार । ै ( ) 
क्‍ सरस एकांकी 
4. कौम॒दी महोत्सव । 
कुसुमपुर का उत्साह एक ढाल की तरह है जिस पर विद्रोह की तलवार भी 

कुण्ठित हो जायेगी ।”' वसुगुप्त ने इसमें किसके विद्रोह का संकेत किया है ? 


(क) नन्‍्द का (ख) कुसुमपुर की जनता का 
(ग) ग्रीक सेना का (घ) चाणक्य का 
(थ) बाहरी शत्रु का । पद 2 5 की, 


प्रत्तपाल यशोवर्मन को क्‍या संदेह था ? 


. (क) चन्द्रगुप्त के विरुद्ध कुसुमपुर की जनता के विद्रीह का. 


(ख) प्रीक सेवा के श्राक्रमण का 
(ग) नन्दराजा के ग्राक्रमण का 
(घ) वंसुगुप्त के षडयंत्र का 

(च) नन्द के प्रति राजभक्ति रखने वाले किसी के षड़यंत्र का पक, 


चन्द्रगुप्त के सन्‍्य संचालन पर किसका प्रभाव था ? 


- (क) ग्रीक सैन्य संचालन के तरीके का... (ख) नेन्द्रराजा का 


(ग) शको का (घ) किसी का नहीं । 

युद्ध की भरवी ने काषाय वस्त्र धारण कर लिये हैं श्रौर वह संन्यासिनी 
हो गई है ।'”” ऐसा कहकर चन्द्रगुप्त .कुसुमपुर के बारे में क्या स्पष्ट करना” 
चाहता है ? द 
(क) कुसुमपुर के लोगों ने संन्यास ले लिया है 


 (ख) नन्द राजा संन्यासी हो गये थे । , 


(ग) राक्षस ने गेरुग्रा वस्‍्त्र धारण कर लिये हैं । 

(घ) कुसुमपुर के लोगों में युद्ध का उत्साह नहीं रह गया है । ( ) 
“ऐसे चक्रव्यूह की रचना की है जिसमें प्रराजकता का पथ मृत्यु-दीवार पर 
जाकर समाप्त होता है ।”” इस कथन -से क्या तात्पयं है । 

(%) प्रराजकता समाप्त हो गई है । 


साधना पास बुक्स 


(ख) ग्रराजकता रोकने के लिए एक दीवार बनाई गई है.। 


(ग) ग्रराजकता फंलाने वाले को मृत्यु-दण्ड भोगता पड़ता है । 


मृत्यु को रोकने का प्रवास किया गया है। 6] 
'द्वंण चिर निद्रा में किसकी तीति के परिणाम स्वरूप सो सका ? 


_ (क) राक्षस नीति से. . (ख) चन्द्रगुप्त की नीति से 


(ग) चाणक्य की नीति से (घ) ग्रीक सेना के संचालन की नीति से । 
राजतीति क्ृपाण की धार का मांग है |” चन्द्रगुप्त के इस कथन का क्या 
आशय है ? 


(क) राजनीति क्रपाण से चलती है । 


: (ख्र) राजनीति कृपाण की धर की तरह कमजोर होती है । 


ग) बह कपाए की धार की तरह सूक्ष्म होती है | 
(घ) राजनीति के लिए क॒पाण की धार पर चलने वाले की तरह बहुत ही 
सजग रहना पड़ता है। . . 3 ( 


हैं ग्राचार्य चाणक्य के चक्रव्यूह की मृत्यु-दीवार को जीवन का प्रकाश्न- 


च्फ 


स्तम्भ बनता चाहता, हुं ।॥! ऐसा कहकर चन्द्रगुप्त क्‍या बताना . 


चाहत! है | । 
(क) व्रह मृत्यु-दण्ड देने के बजाय लोगों में नया जीवन लाना चाहता है । 
(ख) वह दीवार को तोड़ता चाहता है । । । 
(ग) वह दीबार के नीचे मरे हुम्नों को जीवन देना चाहता है।.. 
(घ) वह अपनी तीति में मृत्यु-दण्ड का विधान करना चाहता है। ( गे 
«मैं ग्राचार्य चाणक्य के चक्रव्यूह की मृत्यु-दीवार को जीवन का प्रकाशस्तम्भ 
बनाना चाहता हैँ ।”” चन्द्रगुप्त का यह कथन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में है ? 
क) वसुग्रुप्त की प्राथेना को 
ख) नन्दराजा की नीति की 


क्‍ _(ग)अराजकता फैलाने -वालों को मृत्यु दण्ड देने की चाणक्य की 


त़ि की द 
तर) ग्रीक बादशाह की नीति को प्रतिक्रिया के रूपः में । 5 (. )' 
"कौम॒दी महोत्सव” के आयोजन की घोषणा किसने की! ? द 
(क) चारक्य ने क्‍ (ख) वसुगुप्त 
(ग) यशोवर्मेन ने + (घ) राक्षस ने 5 
(जे) चन्द्रग॒प्त ने कप ओह डे 


पक्के प्रवेश ने सिहु-दर का तामः पत्थेंक किया ॥ जसुगुप्त के इस कथन 


से उसका कौनसा भाव व्यक्त होता है ? 


ह्ा 
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2, 


885 


है 6. 


जप; 


8. 


33 


(क) चापयूसी का. (ख) ईर्ष्या का 
(म) स्वामित्व का (घ) उदासीनता का ५ 


(थे) बमनस्थ का ( ) 
बन्द्रगुप्त ने वसुगुप्त को समाहरत्ता का नया . पद उसकी किस विशेषता कै 


ग्राधार पर दिया था ? 


. (क) तेजस्विता (ख) वीरता 
_(ग) ईमानदारी (घ) कर्त्त व्यनिष्ठा द 
. (ज) प्रसन्न कर देने वाली बात कहने की ( ) 
समाहर्त्ता का क्या काम होता था ? 
(क) दण्ड देना (ख) कर एकत्र करना 
(गं) न्याय करना (छू) संधि करना द 
(च) पुरस्कार दना । 22576 78 | 


“क्ौमुदी महोत्सव” के लिए सारा व्यय कहाँ से देने . की घोषणा की गई 
थी? 


- (क) राजकोब से... (ख) बन्द्र कोष से |. 
(म) सेना के खर्च से... (ग) जनता के चन्दा से 2] 
राजा महापदम कौन था ? 3 
(क) क्षत्रिय (ख) वेश्य.. द 
(ग) ब्राह्मण ... ' (घर) शद्र। ( ) 


“कौमुदी महोत्सव” के श्रवसर पर राजनतंकी के नृत्य का सुझाव किसने 
दिया था ? द 


(क) चन्द्रगुप्त ... (ख) चाणक्य 
(ग) यश्ोव्म॑ न . [घ) वसुगरुप्त 
(ब) प्रजाजनों ने । हर ( ) 


बसुगुप्त ने राजनतेकी के नृत्य का क्या आधार बताया था ? 

(क) प्रजा का मनोरंजन कराना (ख) चन्द्रगुप्त को विश्राम दिलाना 
(ग) चाणक्य का मनोरंजन कराना 

(घ) राज्य कर्मचारियों का मनोरंजन कराना 


_ (च) राज्य परम्परा का पालन करना 2228 


अन्द्रगुष्त को वसुगुप्त पर कभी-कभी सन्देह होता था, क्योंकि--- 


_(क) बह नन्‍्द के राज्य का था . (ख) वह षड़यन्त्रकारी था 


(ग) उसने हानि पहुंचाने की चेतावनी दे रखी थी 
(घ) वह पहले भी नुकसान कर चुका था _ 


(च) वह अतिशयोक्ति पूर्ण प्रशंसा कर्ता था ।  ] 


१ ५ 
>> 
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के 


)9.0 - वसुगुप्त को यशोवर्मत से श्रपना प्रपमात कैसे महसूस हुआ । 


20. 


कि 
है. 7 


24, 


(क) यशोवमेन ने उसे श्रपशब्द कहे थे 

(ख) उसने घन्द्रगुप्त से उसकी शिकायत की थी... 5 

ग) वसुगुप्त को श्राक्रमण जेंसा संदेह हमञ्ना था द 

(घ) यशोवमंन ने सम्राट से वसुगुप्त की नियुक्ति के बारे में चाणक्य से पूछन 
की बात कही थी । ( 

“यशोवर्मन ! यह राजकक्ष है, समरांगण नहीं ।" ऐसा चन्द्रगुप्त ने क्य 


कहा था ? 


(क) वसुगृप्त के यह कहने पर कि तुम मुझ इन्द्र युद्ध के लिए प्रेरित करः 

हो, यशोवर्मन ने दन्द्द युद्ध के लिए चन्द्रगुप्त से. भ्राज्ञा चाही थी | 

(ख) यजोवर्मन वसुगुप्त से द्न्द्र युद्ध कर उठा था । 

(ग) यशोवमंन वसुगुप्त को इन्द्र युद्ध के लिए चुनौतो दे रहा था । 

घ) यशोवमंन राजकक्ष में युद्ध की चर्चा कर रहा था । है 
राजनतैकी के नत्य की चन्द्रगुप्त से स्वीकृति प्राप्त करने से पहले ही वसुगुप 
ने नर्तकी को ससज्जित क्‍यों करा रखा था १ 
(क) ताक्षि संम्राट की स्वीकृति मिलते ही नतेंकी तुरन्त उपस्थित करा 

जा सके । 

(ख) सम्राट पर अच्छा प्रसर डालते 
(7) सम्रांट से स्वीकृति मिलने की उसे पूरी श्राशा थी । 

(घ) उस्ले स्वीकृति की श्राशा थी और वह शीघ्र ही सम्राट को समाप्त कर 

गे योजना पूरी करना चाहता था । 


चन्द्रगुप्त ने कहां शिक्षा पाई थी ! 


(क) फ्टना..._ (ख) नालन्दा. (ग) तिब्बत - (घ) तक्षशिला । 


ऐ तक्षशिला में कितने विषयों की शिक्षा दी जाती थी ? 


(क) सात - ... (ख) पाँच .. : (ग) ग्यारह 

(घ) अ्रठारह (च) बारह. हे 
कात्यायन कौन थे ? कर हे 
(क) वसुगुप्त के साथी... _ (ख) पारिणति के साथी 
(ग) तक्षशिक्षा में चन्द्रगुष्त के भित्र (घ) चाराक्य के सहपाठो 


' । ( 
वह कौन व्येक्ति था जिंसके समान बुद्धि श्रौर भ्र तदू एिट में चन्द्रगुप्त सम 
प्रॉर्याव्ते में किसी को न मानता था+- 


कै 


7 


30, 


34. 


32. 


सौनियर हायर सैकण्डरी भ्र. हिन्दी 


 (ग) तक्षशिला की जनता (घ) वहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक 


0, 


(क) यशोवर्मन...... (ख) कात्यायन 
(ग) राक्षस _ (घ) चाणक्य 
(च) पाणिनि । | ( 


प्राचायं चाणक्य को तक्षशिला में कौत अभ्रपने पास रखने का इच्छुक था ? 
(क) तक्षशिला के आचायें (ख) तक्षशिला क। शासक आम्मीक 


(800: ) 
तक्षशिला में चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को क्या ग्राश्वासन दिया था ? 
(क) तक्षशिला से भाग चलने का (ख) आम्भीक को ग्राज्ञा न मानते का 


(ग) एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना करने का 


(घ) नन्द का राज्य छीनने का । ( ) 
चाणक्य की मानवीय हृदय को पहचानने की अच्तद ष्टि की प्रशंसा किसने 
की है-- 
(क) यशोवर्मन .... (ख) चर्द्रगुप्त 
(ग) वसुगुप्त.. ._ [(घ) पुष्पदन्त . 

. (च) कात्यायन ! द द ( ) 


चन्द्रगुप्त का चाणक्य से कौमुदी महोत्सव के सम्बन्ध में परामर्श नहीं हो 
पाया क्‍यों ? 


(क) उसने ऐसा वाहा न था (ख) चाणक्य ने परामर्ण नहीं दिया था 
- (ग) वसुगुप्त के सिखाने से चन्द्रगुप्त ने परामश लिया ते था 


(घ) संग्राम की उलभनों के कारण अवकाश न मिलने से 
(च) चन्द्रगुप्त ऐसा करना भूल गया था । । 577 ) 
वसुगुप्त राजनतंकी का नृत्य शी त्र कराना चाहता था, इसलिए कि-- 


(क) कहीं चन्द्रगुप्त का विचार न बदल जाय 


(ख) कहीं चन्द्रगुप्त चाणक्य से- इस बारे में परामर्श न कर ले 
(ग) कहीं चाणक्य वसुगुप्त को भगा न दे 


: (घर) कहीं राजनतंकी ही बाद में नृत्य करने से मना न कर दे। (.. ) 


यशोवमंन ने राजनतंकी श्रलका के बारे में कहा था कि-- 

(क) वह दुष्टा है .. (ख) वह नृत्य कला में पारंगत नहीं है 

(ग) वह निर्दोष नहीं है (घ) वह षड़यंत्र करने वाली है |. | ) 
चन्द्र (प्त ने अ्रलका के बारे में अच्छी धारणा न रखते हुए भी नृत्य की 
श्रनुमति क्‍यों दी ? 

(क) महोत्सव की शोभा बढ़ाने श्रौर जनता को सन्‍्तोष देने 

(ख) वसुग्ुप्त की बात रखने 


38. 


02 हू 


34. 


3५. 


_(ग) कला को महत्त्व प्रदान करने का 
(घ) राजा का मनोरंजन करने का । 


'ध्ांधना पास बुँक्स 
(ग) भ्रलका को इस बहाने देखने द 
(छ) कला को महत्त्व देने 
(च) जनता का श्राग्रह पूरा करने || ला, 
राजनीति में राजनतंकी का चन्द्रगुप्त क्या महत्त्व मानता है? 5 
(क) उससे राजनीति की कठोरता का प्रजा की दृष्टि से भोभल रखने का 
(ख) प्रजा का मनोरंजन करने का _ क्‍ 
8), 
चन्द्रगुप्त की दृष्टि में राजनी ति क्रपांण है तो राजनतंकी क्‍या है ? 
(क) कृृपाण को धार (ख) उसकी म्यान (ग) कृपाण की लमक 
(घ) कृपाण का वार (च) क्रपाण की परुषता । 0 66 00) 
नृत्य समारोह में चाणक्य के सम्मिलित होने का. सुझाव किसने दिया 


था? क्‍ $ 
४ (क) चन्द्रगुष्त (ख) वसुगुप्त 
हे फ (ग) ग्रलका ४ (घ) यशोवमंन 2 


576, 


37. 


38, 


395 


(चर) पुष्पदन्त । 


; कम, 
नृत्य समारोह में चाएक्य को सम्मिलित किये जाने के सुझाव के बारे में 
चन्द्रग॒प्त ने कया कहा था-- मा 
(क) मुझे कोई श्राप त्ति नहीं (ख) चाणक्य को आने को जरूरत नहीं 
(ग) यह उनके देखते योग्य नहीं (घ) चाणक्य को फुसंत नहीं 

(च) चाणक्य नृत्य पसंद नहीं करते । “- 


अन्द्रगुप्त की नारी के बारे में क्या धारणा थी ?_ 


(क) नारी विलासिता की सामग्री है 2! 


(ख) नारी बलपूर्वक विलासिता की सामग्री नहीं बनायी जा सकती 


(ग) नारी ही पुरुष को विलास के लिए लुभाती है 


. (घ) नारी का विलास से कोई मतलब नहीं होता । हे 


पु हैः ः कि * ् दे रे थे 
चन्द्रगुप्त ने राज॑नतेंकी श्रलका को क्या पुरस्कार देना चाहा था 7 _ 
(क) राज्य द .. (ख) प्रशस्तिपत्र .. 
(ग) श्रपने गले की मोतियों की माला... (घ) अपने कोष से धन 


(च) कोई और ऊंचा पद हल 


“सम्राट ! आग बुर जाने पर भी ग्राग की राख गरम रहती है ।” ऐसा 


कहने का चाणक्य का वेया ग्राशय था. ? 
(क) नंद की पराजय के बाद श्रभी श्रलका खतरा हो सकती है 


कै 


हे 
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40. 


"4, 


42. 


45. 


44. 


485. 


545: 


. चाणक्य . की दृष्टि में कौमुदी "महोत्सव को शुरू करने की आज्ञा कसी 


(ख) भ्रलका का शरीर राख की तरह .गर्म है 

(ग) वातावरण में श्रभी बहुत गर्मी है । 

(घ) सब ओर श्रभी युद्ध का वातावरण विद्यमान है । ( 

“कैसे मान बैठे कि कुसुमपुर की भाग इतनी शीतल हो गई है कि उससें 
सुंमों की क्यारियाँ सजायी जायें ?'>यहां कुसुमों की क्यारियां शब्द किर 

ग्रर संकेत कर रहे हैं ? 

(क) फूलों की क्यारियों की श्रोर (ख) महोत्सव की श्रोर 


(ग) राजनतंफी के नृत्य की भ्रोर (घ) राजनीति की चर्चा को शोर । 


जे , 


. च नद्रगप्त ने राजनतंकी अलका के नृत्य का श्रायोजन कराया । चारा कक्‍्य को 


चन्द्रग प्त कसा प्रतीत हुआ ? 


(क) विवेक सहित :. (ख) समभदार 
(ग) गैर जिम्मेदार _(घ) विलासी द 
 (ज) दूसरों. की बातों में श्राने वाला द 5, 


- वसुग्‌ प्ते श्लौर श्रलकहको बन्दी किसने बनवाया ? 


(क) चअन्द्रगप्त . (ख) यशोवमंन (ग) पुष्पदन्त . (घ) चाणक्य । 


शी. । 
(क) किस मनचले बालक को हठ की तरह 


(ख) किसी ना समभ व्यक्ति की ग्राज्ञा की तरह 


(ग) गैर जिम्मेदार शासक की आ्राज्ञा की तरह 


(घ) विलासी व्यक्ति की श्राज्ञा की तरह. अआक की /]) 
* चाणक्य के गवे की चिनगारी किससे बढ़ सकती थी 
7 (क) स्वर्ग के राज्य से । (ख) बड़ ,साम्राज्य को प्राप्ति से 0 
(ग) अभ्रपमान से द ..(घ) ईर्ष्या से । शक जम ) 


20 चण्वय च-द्रग प्त के शासन को सुदृढ़ता व श्राधार किसे मानता था ? 
(क) अपनी राजनीति को (ख) चन्द्रग्‌ प्त की सुभबूभ को द 
(ग) वसुग प्त की सहायता को (घ) यशावमंत्र की राजनीति को . 

६. ) 
8 कौमुदी महोत्सव की घोषणा रोक देने के अ्रपराध के लिए चीणक्य को 
चन्द्रग प्त ने कया सज। दी ? 


' (क) उसे देश निकाला दिया... (ख) उसे जेल में डलवा दिया 


47. 


486. 


49, 


30. 


34. 


50: 


साधना पास बकक्‍्स 


(ग) उसे महामंत्री पद से हटा दिया (घ) उस पर जुर्माना किया 


(च) उससे ग्रपशब्द कहे । क्‍ (25 ) 
चाणक्य को क्‍या पसन्द नहीं था ? 
(क) चुगली (ख) चापलुसी . .. (ग) भूठा आरोप 

. (घ) अपम।न (च) किसी का घमंड । १ है 


“ग्राज भ्रपने सृष्टि-सागर का विष मैं ही पी रहा हू ।" यहां सृष्टि-सागर 
का विष का क्‍या ग्रथ है ? 

(क) जिसे राजा बताया उसी से श्रपमान 

(ख) संसार रूपी समुद्र का विष ? 

(ग) रचे गये समुद्र का जहर 

(घ) रचना करने की गलती का कष्ट । का ( ) 
“ग्राज से मैं समस्त राजनीति शपने बाहुबल में केन्द्रित कर कुसुमपुर का 


शासन करूगा |” ये शब्द किप्तने किसमें कहे ? 


(क) चाणक्य ने चन्द्रगप्त से... (ख) चन्द्रग प्त ने वसुगप्त से 
(ग) चन्द्रग्‌प्त ने राक्षस से (घ) वसुग प्त ने यशोवर्मन से 
(च) चन्द्रग प्त ने जाणक्य से । . .. ( ) 


“महामंत्री मत कहो, मोयं ! मैं ग्रब तुम्हारा महामंत्री नहीं हू ।' ये 
शब्द चाणक्य ने चनद्रंग प्त से क्‍यों कहे ? 

(क) चाणक्य महामंत्री का पद त्याग च्‌ का .था 

(ख) चाणक्य को चन्द्रग प्त पर क्रोध श्रा रहा था 

(ग) चाणक्य महामंत्री पद को बोक मानता था 

(घ) चाणक्य अब शासक बन गया था । ६...) 


किन्तु जाने के पूर्व अपने नवीन समाहर्ता वधुगुप्त तथा राजनतेंकी अलका 


पर लगाये हुए लांछात का तिराएरण करता होगा ।'” इस कथन से 


चन्द्रगुप्त का कौन सा माव व्यक्त होता है ? क्‍ 
(क) सुकाव देने का _ (ख) प्रदेश... (ग) प्र्थना । 
(घ) क्रीघव (च) सनक । / ् 


चाणक्य ने चन्द्रगुप्त के सामने किस को कुसुमपुर में षड़यंत्रों का जाल 


बुनने वाला बताया था ? 

(क) राजनतंकी की (ख) वसगष्त को । 

(ग) राक्षस को (घ) पुष्पदन्त को के 
बन्दी वसुगुप्त और ग्रलका ने चन्द्रगुष्त से शिकायत की थी कि ? 

(कर) हमारा अ्रपमान हुआा है । 

(ख, हमें शारीरिक कष्ट हुआ्ना है । # 
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54. 


(ग) हमे पीटा गया है। 
(घ) चाणक्य ने अका रण का शक किया है । 


(च) हमारे साथ पक्षपात का रुख भ्रपाया गयाहै! .... (९ ) 

- 53, शजनतंकी अ्रलका से तुम्हारा परिचय कब "हुआ, वसुगुप्त से यह किसने 
पुछा था ? 

(क) चन्द्रगुप्त ने (ख) यशोवमंन ने ' 

 (ग) चाराक्य ने। (घ) सैनिक ने । 8 , 


वसुगुप्त ने चाणक्य के सामने महाराज नन्‍्द के कौन से उत्सव में सम्मिलित 
होना स्वीकार किया था ? | 
(क) होली (ख) दीपावली (ग) बसन्‍्तोत्सव - (घ) पुरस्कार वितरण 

(च) विजयादशमी । 8 ( ) 


55, राजनतेकी ने गासव का पान करने के लिए चाणक्य के सामने मता क्‍यों 


56. 


किया था ? 


_(क) वह जानती थी कि वही. आासव वसुगुप्त को पिलाया जायेगा । 


(ख) वह आसव पान करवा बुरा मनती थी । 
(ग) वह आसव कभी पीती ही नहीं थी । 


(घ) वह चाणक्य के आदेश से श्रासव का पान करना स्वाभिमान के खिलाफ 
समभती थी । 


(च) वह डरती थी कि चाणक्य ने श्रासव में जहर न मिलवा दिया हो । 


प्रलका राजैनतंकी के होठों से लगा भ्रासवत पान करते ही वसुगुप्त की 
हालत इतनी क्‍यों खराब हुई कि उसके प्राण ही छुट गये ? 
(क) वसुगुप्त को श्रासव पीने की पहले श्रादत नहीं थी । 
(ख) प्रलका विषकन्या के होठों से लगे श्रासव में विश्त का प्रभाव ग्रा गया था। 
(ग) वसुगृप्त को बलपूर्वंक श्रूसव पिलाये जाने से गहरा ग्राधात पहुंचा था 
(घ) वह ज्यादा ग्रासव पी गया था| -. 
(घ) वह पहले ही मरणासन्‍्न था। ( ) 
. 57. वसुगुप्त के मरने पर भ्रलका चन्द्रगुप्त के चरणों पर क्‍यों गिरता चाहती थी ? 
(क) वह चन्द्रगुप्त से क्षमा मॉगने के लिए ग्रधिक विनमता दिखाना चाहती थी 
. (ख) वह चाणक्य द्वारा प्रश्त पूछे जाने से थक गई थी। 
. (ग) विषकत्या वह उसके चरणों पर गिर कर चरणों में श्रपनेदांत -चभाकर 
उसे मार देना चाहती थी । _ 
(घ) जल्‍दी में उसे ऐसा करने का ही उपाय सूझा था.।. 
58. वसुग्ुप्त ने कौमुदी महोत्सव का चन्द्रगुप्त के सामने प्रस्ताव किस को प्रेरणा 
से किया था ? 


(क्‌) भ्रलका की प्रेरणा से (ख) श्रपने मनसे 


309. 


60. 


४ 67]. 


62. 


63. 


है: 


 (क) चन्द्रगुप्त ने 


(ग) कुसुमपुर की जनता के १हने से. (घ) राजमन्त्री राक्षस के कहने से. 


राजमन्त्री राक्षस ने चन्द्रगुप्त को मरवाने की क्या चाल चली थी? 


सघन पांस बु्व्स 


( 


(क) चन्द्रगुप्त की चाणक्य से दुश्मनी कराकर मरवाने की । 


(द्व) व्सुगुप्त को विश्वासपात्न बनेवाकर उसी के द्वारा मरवाने की ।: 
(ग) कौमुदी महोत्सव में भुलाकर अरक्रमरा द्वारा समाप्त करने की । 
(घ) वसुगुप्त द्वारा कौमुदी महोत्सव का प्ररताव कराकर विष कन्या अल 


द्वास मरवाने की । 


(क) नन्द के राज्य में महत्वपूर्ण पद पर रहा नागरिक । 
(ख) राक्षस का ग़ुप्तचर 
(घ) भ्रलका राजनतंकी द्वारा कहीं से लाया गया व्यक्ति । 


महोत्सव नहीं होगा ? 


( 


_चन्द्रगुप्त का नवीन समाहर्ता वसुगुप्त, वास्तव में कोन था ? 


( 


(क) राज्य छोडकर जाते हुए चाणक्य को खुश करके रोकने के लिए । 
(ख) कौमुदी महोत्सव का प्रस्ताव करने वाले वसुगुप्त के समाप्त हो जाने 


के कारण । : 
( ग) कुछ बाधाए आने के कारण । 


(घ) जनता को कौमुदी महोत्सव की ग्रावश्यकता ने रह जाने के कारण | ( ) . 


) 


का 


) 


(ग) चन्द्रगुप्त के बाहरी शत्र्‌ का व्यक्ति 


है 


) ० 


चन्द्रगुप्त ने बाद में चाणक्य के -सामने यह क्यों कहा था कि कोमुदी 


समाहर्त्ता वसुगुप्त राक्षस का गुप्तचर था और राजनतेंकी भ्रलका विषकन्या 


इस संत्य का उद्घाटन किसने किया ! 
(ख) यशोवमत ने 
(घ) चाणक्य ने (च) पुष्पदन्त ने । 


(ग) राक्षस ने । 


यदि प्रस्तावित ढंग से कौमुदी महोत्सव सम्पन्त हो जाता तो क्‍या दुष्परिणाम 


होता? . . क्‍ 
(क) चाणक्य नाराज हो जाता 

(ख) चाणक्य श्रौर चन्द्रगुप्त में दुश्मनी हो जाती 
(ग) चन्द्रशुप्त मार दिया गया होता 


“(घ) कुसुमपुर की जनता शझसंतुष्ट हो जाती । 


चाशक्य राज्य छोड़कर तपोवन क्यो गये ? 


(क) चन्द्रगुप्त द्वारा कौमुदी महोत्सव की' घोषणा रोक देने वाले चाणक्य 


ने चन्द्रगुप्त द्वारा स्वयं को श्रपमानित किया गया महसूस किया था। 


(ख) चाणक़्य को राजनीति से विराक्ति हो गई थी । 


(ग) चाणक्य का चन्द्रगुप्त को शासक बनाने का लक्ष्य पूरा हाँ गया था। 
(घ) चाणक्य वृद्ध हो जाने के कारणा तपोवन में तपस्या करना चाहते 
की 8 


थे । 


हर 
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65, 


67. 


68... 


69, 


बसुगुप्त एवं प्रलका के बारे में सत्य का उद्घाटन १ रने पर जब चाणय 
तपोवन जाने लगे थे तब चन्द्रगप्त ने उनसे कहा था कि-- 
(क) तुम्हारे बिता चन्द्रगुप्त और राज्य नष्ट हो जायेंगे । 


..(ख) तुम्हारे बिना मुझे कोई परेशानी नहीं होगी । 


(ग) तुम्हारे चले जाने से मोरा रास्ता ही साफ होगा । 


(घ) प्रब मुझे किसी के हस्तक्षेप का डर नहीं रहेगा। ( ) 
ह ५ 2. नये मेहमान 
66. रेबती एक-एक चारपाई पर दो-दो, तीन*तीन बच्चे क्‍यों सुलाती थी? द 
(क) उसके कई बच्चे जो थे (ख) उसके पास चारपाइयों की कमी थी 
(ग) उसके घर की छत छोटी थी श्रोर उस पर ज़्यादा चारपाइयाँ नहीं 
श्राती थीं । 3, 


. (ध) भ्रकेले-प्रकेले बच्चे को डर लगता था । 


रेवती पडौस्िन की छत पर अपने बच्चों को गर्मी की रात में भी सुलाने के 

लिए तैयार क्‍यों नहीं थी ? 

(क) उसे डर था कि कहीं पड़ोसिन उसके बच्चों का भ्रनिष्ट न कर दे। 

(ख) वह बच्चों का दूसरों की छत पर सुलाना अपने स्वाभिमान के खिलाफ 
समभती थी । 

(ग) उसके बच्चे पड़ौसिन की छत पर जाने में दुःखी हो जाते थे । 

(घ) वह पड़ौसिन को परेशानी नहीं देना चाहती थी ( 

“ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान न श्राए।” रेवती ऐसा क्‍यों कहती थी ? 


(क) रेवती की उन दिनों मानसिक स्थिति ठीक न थी । 


(ख) वह उन दिनों गंभीर रूप से बीमार थी । 
(ग) .उन गर्मियों में मेहमानों को खुली छत पर सुलाने को जगह ही न थी। 
(घ) उन दिनों उसके घर मेहमानों की खातिरदारी करने की व्यवस्था न 


5 थीं। द 058, 
: शेबैती श्रपने पति से बार-बार भ्राग्रह करती थी कि वे जाकर छत पर सौ 


रहें, क्‍यों ? 


. (क) रेवती आँगन को सभी के लिए छोटा मानती थी। 


(ख) रेवती छत के बजाय श्राँगन में सोना पस्च॑ंद करती थी 


8 (ग) वह पहचानती थी कि पति विश्वनाथ को छुत पर सोना श्रच्छों 


70, 


लगता है । द 
(घ) पति के हित के लिए ! ( ) 


_ विश्वनाथ और रेवती के प्र पर कोई नौकर ज्यादा - दिन क्यों नहीं 


टिक पाता था ? 


72. 


3. 


44. 


45. 


सांधना पास बुंक्स 


(क) वे नौकर को परेशान करते थे ।. । 

(ख) वह उन दोनों को आ्रापस में बहुत लड़ते-भंगड़ते देखता था । 

(ग) उसका शहूर में मन नहीं लगता था । 

(घ) बे नौकर को कम वेतन देते थे । 

(च) नौकर को तीन मंजिल ऊपर पानी चढ़।ना पड़ता था । -( ) 


रेवती द्वारा मेहमानों के लिए खाना बनाने के बारे में पूछा तो विश्वनाथ ने 
क्या जवाब दिया था /? ५ 


. (क) विश्वनाथ ने कहा था कि खाना तो बनाना ही होगा । 
(ख) नये भ्रपरिचित मेहमानों को कैसा खाना । 


(ग) मेहमानों को भूख ही नहीं । 

(घ) ये मेजबान के घंर का खाना नहीं खाते 

(व) ये होटल पर खाना खाकर ही श्राये हैं । 5, -) 
रेबती ने मेहमानों के लिए खाना न बना पाने की अपनी कौनसी मजररी 


व्यक्त की थी ? 


(क) उसने कहा था मुझे श्रब नींद रा रही है 


(ख) मभे रात में दिखाई नहीं देता 


(ग) मैं ग्रपरिचितों को खाना बनाकर खिलाने में कष्ट का अनुभव करती हूं 

(घ) उसने अस्वस्थता की मजबूरी बताई थी । ) 

पड़ौसी की स्त्री ने क्‍यों शोर मचाया था ? द 

(क) विश्वनाथ के घर मेहमान ग्राये जानकर _ 

(ख) मेहमानों के शोर शराबे से परेशान होकर 

(ग) मेहमानों ने उसकी छत पर हाथ धो लिए थे 

(घ) मेहमानों के सामने विश्ववाथ को पड़ौसिन ने श्रपनी बुराई करते 
सुना था 


_ (च) पड़ौसिन से विश्वनाथ के बच्चे ने कुछ अ्रपशब्द कह दिये थे । ( ) 


पड़ौसी ने मेहमानों के श्राने के समय विश्वनाथ से क्या शिकायत की थी ? 

(क) उसने कहा था कि मैं यह बर्दास्त नहीं कर सकता कि मेरी छत पर 
गन्दा पानी फंलाया जाय 

(ख) मैं यह नहीं सह सकता कि ग्रापके मेहमान पड़ौप्त में शोर मचाते रहें 

ग) मैं यह नहीं सह सकता कि ग्रापके पड़ोसी हमारी छ4 पर घमें, फिरे 

(घ) ग्रापके पड़ोसी हमसे भ्रपशब्द कहें, यह मुर्भे सहन नहीं । ( ) 


“बाकई गलती हो गई ।” ऐवा किसने कहा था ? 


(कक) रेवती ने... .. (ख) पड़ोसी ने 


70. 


हक 


78. 


76. 


80. 


8]. 
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(ग) पड़ौसिन ने . (घ) विश्वनाथ ने 
(च) नये मेहमान ने । ( ) 
पड़ौसी ने विश्वनाथ से मकान के बारे में क्या कहा था 7 
(क) प्रापके. यहां इतने मेहमान श्राते हैं तो. बड़ा-सा मकान लो 
(ख) इतने मेहमान श्राते हैं तो कहीं दूसरी जगह जाकर मकान लो 


-(ग) इतने मेहमान प्राते हैं तो.उन्हें श्रपने घर में नियंत्रण में रखो 


(घ) मेहमानों को श्राते ही समझा दिया करो कि पड़ौसियों के मकान से 
वासता न रखा कर । “अर फकी: ( ) 
ग्रस्त में नये मेहमान किसके यहाँ ठहरे ? द 


(के) विश्नाथ के... (ख) पड़ौसी के 


(ग) कविराज के (घ) कविराज रामलाल वेद्य के ( .) 
विश्वनाथ ने नये मेहमानों को अपने घर से रामलाल वंद्य के यहाँ पहुचवा 
दिया था, क्योंकि -- कै 
(क) वे भगड़ाल थे 

(ख) वे संख्या में बहुत भ्रधिक थे 


. (ग) वे अपरिचित थे 


(घ) वे विश्वनाथ के घर नहीं रहना चाहते थे 

(थ) उन्होंने रोमलाल वंद्य के यहां जाने के लिए आआाग्रह किया .था। ( _ ) 
नये भ्रपरिचित मेहमानों के बाद ठसी रात को रेवती के घर कौन मेहमान 
ग्राया था ? > 
(कक) रेवती के पिताजी . (ख) विश्वनाथ के; मित्र 

(ग) और एक ग्रपरिचित मेहमान (घ) रेवती का भाई 

(च) रेबती की सहेली । पर , 


रेवती के भाई के रात में श्राने पर उसके घर वालों की क्ष्या प्रतिक्रिया 


हुई ? 


(क) सभी खुश हुए 

(ख) सभी परेशानी महसूस करने लगे थे 

(ग) रेवती को प्रसन्नता हुई पर विश्वनाथ को दुःख हुआ 

(ध) विश्वनाथ को ही प्रसन्नता हुई हे 

(जे) बच्चों को ही प्रसन्नता हुई । (0 
रात में अपने भाई के आने पर उसने भाई के लिएं भोजन को क्या व्यव- 
स्था की ? 

(क) हलवाई से खाना मंगवाया « 

(ख) उसने पूरीयाँ तलीं प्रोर मिठाई मं गवाई 


46 


82. 
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84. 


85. 


86. 
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- (ग) खाने के लिए पूछा ही नहीं 


(घ) पहले से बचा हुआ्ना खाना ही खिला दिया ॥ . 00706 /00 

“नये मेहमान” एकांकी का नायक है-- 0 280 

(क) रेबती का भाई (ख) रेवती का लड़का प्रमोद 

(ग) विश्वनाथ ' . (घ) नये मेहमान 

(च) पड़ौसी । | 0, 
3. दो कलाकार 


“दो कलाकार एकांकी में दो कलाकार कौन से हैं-- 
(क) मातंण्ड श्ौर परमानन्द. (ख) परमानन्द और रामनाथ 
(ग) रामनाथ श्रौर बलाकोीदास (घ) चड़माणि श्रौर परमानन्द 


(च) चड़ामणि और मातंण्ड । । 55.8 ) 
“बदमाश ने कल ही एक मोटर खरीदी है” यह बात किसने कही थी ? 
(क) मातंण्ड ने ... (ख) चडामएणि ने 
(ग) परमानन्द ने (घ) बुलाकीदास ने 

_ (च) रामनाथ ने । द का  । 
चडामणि किससे रुपये लेने गया था ? 
(क) परमानन्द से ख) बलाकीदास से 
(गं) मातंण्ड से ...... (घ)रामनाथसे » 
(च) अपने रिश्तेदार से । जल पु है 


“क्या कहा ! तुम भी रुपये नहीं लाये ?” चड़ामणि के इस कथन से कौन 
सा, भाव व्यक्त द्वोता है ? 2 


(क) श्राश्चयं मिश्रित दुख (ख) दुःख 
(ग) क्रोध (घ) उदासीनता 
(च) करुणा । बल हज हे 0 अ 


मातंण्ड रामनाथ से रुपये क्‍यों नहीं लाया«था ? 
(क) रामनाथ ने मातंण्ड को उधार रुयये दिये ही न॑ थे 


. (ख) रामनाथ मातंण्ड को तसवीर के मूल्य के रूप में बहुतः कम रुपये दे 


रहा था 
(ग) रामनाथ के पास रुपये नहीं थे 


_ (घ) रामनाथ मातंण्ड को मिलां ही न था । ४ ०] 
: मातंण्ड रामनाथ के यहां से क्‍या ले आया था ? 


(क) उसके रुपये .... (ख) उससे ग्रपनी तस्वीर 
(ग) उसकी खुद को तस्वीर 
(घ) विलायत से बेतकर प्राई उसके ब।प को तस्कटीर ॥ ५8. (६ 2८ 
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89, 
. (क) परम[नन्‍्द की सोने की घड़ी 


व अछि, 


9], 


92. 


93. 


94.- 


95. 


चडामणि परमानन्द के यहां से रुपयों के बदले क्‍या ले श्राया था ? 


(ख) परमानन्द को कीमती तस्वीर 


(ग) परमानन्द की सोने की जेंजीर 
(घ) प्रपती पाण्डुलिपि ( ) 


द बुलाकीदास ने दोनों कलाकारों से जब कहा कि दरवाजा न खोलज्ना तो मैं 


तोड दंगा, तब चड़ासरि ने क्या कहा ? 

(क) दरवाजा मत तोड़िये 

(स्व) प्रगर भाप ऐसा करेंगे तो हम पुलिस में रिपोर्ट करगे 
(ग) खुशी से तोड़ डालिए, श्रापका दरवाजा है 782 
(घ) हमें इससे कोई मतलब नहीं ! | 2000] 
जब बुलाकीदास ने कहा कि आपने दरवाजा न खोला तो मैं बाहर से ताला 
बन्द कर दूगा, तब चूड़ामणि ने क्या कहा ? द 

(क) यह कि वेसी हालत में दरवाजा हमें तोड़ना पड़ेगा 

(ख) हम ग्रापको वसा नहीं करने देंगे. 

(ग) श्राप कुछ भी कीजिए, दरवाजा आपका है 


(ब) हमारे रहते ग्राप वेसा कर ही कंसे सकते हैं । _ ( ) 
बलाकफीदास का कलाकारों पर कितने महीने का किराया बाकी था ? द 
(क) बिल्कुल नहीं . (ख) छह महीने का 
(ग) दो महीने का (घ) चार महीने का 
(च) एक महीने का । > (205) 
मातंए्ड को कौन सी कला श्राती थी ? 
(क) कविता रचने की ..._ (ख) चित्र बनाने की 
(ग)गीत गाने की... (घ)नृत्यकरने की। ( ) द 
क्या कलाकारों ने किसी महीने का किराया बुलाकीदास को चुकाया ? द 
"(क)वढही। 5. (ख) छह महीने का 
 (ग) दो माह का -:  (घ) चार महीने का 
(च) एक महीने का कह 


प्रमानन्द ने चडामरि को किस कारण रुपये चकाये थे ? 

(क) चड़ामणि ने #से धमकाया था 

(ख) चटढामरि ते उखप्ले रुपये चकाने के लिए प्रार्थता की थी 

(ग) पेरमानन्द खद ही रुपये चुकाने श्रा गया था 

(घ) चड़ामणि ने उसकी ब्राई करते वाल। पुराण लिखता शुरू किया था । 


4 3) 


48 
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साधना पास बकक्‍्स 


ज्यों ही परमानन्द चूड़ामणि से श्रपनी घड़ी लेकर चलने को हुग्रा तो च ड़ा- 
मणि ने क्या किया 
(क) चूड़ामरि ने उससे फिर रुपये माँगे 


. (ख) चड़ामरि ने उसे पकड़ लिया 


97, 


98. 


99, 


(ग) चूड़ामंणि ने फिर उसके बारे में वही पुराण लिखना शुरू कर दिया 

( ) 
परमानन्द चड़ामरिंग को किस कारण से रुपये देने प्राया था ? 
(क) अपने सोनेन की घड़ी लेने के लिए - 
(ख) चूड़ामणि की पाण्डूलिपि के बदले में देने 
(ग) चड़ामरि को भेंट में देने 
(घ) चड़ामशि को दान में देने । के ( ) 
मातंण्ड ने रामनाथ के पिता की तैस्वीर की नाक क्‍यों काट दी थी ? 
(क) मातंण्ड की तस्वीर का मूल्य पचास रुपये को जगह सात रुपये लगाने 


के कारण -(ख) रामनाथ के कहने से . 
(ग) रामनाथ द्वारा मातंण्ड की तस्वीर खराब कर दिये जाने के कारण 
(घ) मातंण्ड की तारीफ न करने के काररा । द | ) 


बुलाकीदास द्वारा मकान खाली कर दिये जाने के लिए कह्टे जाने पर चढ़ा- 
मणि ने उससे क्‍या कहा ? 


.. (क) हम मकान खाली नहीं करेंगे. 


00. 


(ख) हम थोड़े दिन में मकान खाली करेंगे 

(ग) हम परमानन्द पुराण को बुलाकी पुराण बना देंगे 

(छ) हम रुपये लेकर मकान खाली करेंगे। . | कक 
रामनाथ मातंण्ड के पास किस लिए ग्राया था ? 

(क) विलायत से बनकर झ्राई पिता की तस्वीर लेने 

(ख) मातंण्ड की तस्वीर के रुपये देने 


.. (ग) मातेंण्ड की तस्वीर खरीदने. (थी) मातंण्ड से नई तस्वीर बनवाने 


!0[, 


02. 


(च) मातंण्ड से माफी मंगने । .- है (हे 

परमानन्द चूड़ामणि के पास क्यों ग्राया था ? । 

(क) चूड़ामणि ने उसे बुलवाया था... 

(ख) चड़ामणि को निमंत्रण देने (ग) श्रपनी सोने की घड़ी लेने 

(घ) चड़ामणि के रुपये चुकाने । 0» ( हैं 
द 4. लक्ष्मी का स्वागत 

रोशन*ने डॉक्टर को क्‍यों बुलवाया था ? 

(कृ) भ्रपनी पत्नी के इलाज के लिए 


. सीनियर हाथर सैकण्डरी भ्रनिवाये हिन्दी 


03, 


04. 


3]05, 


06, 


07, 


08. 


09. 


0. 


(ख) अपने भ्रापका इलाज कराने (ग) श्रपने बीमार पुत्र का इलाज कराने 
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(घ) भ्रपने मित्र का इलाज कराने । ( 
(ब्यह मामूली बुखार नहीं। गले की यह तकलीफ साधारण नहीं।” रोशन 


ने किस की तकलीफ की बात कही है ? 


. (ग) रोशन के पिता ने (घ) रोशन ने 


(च) रोशन की मां ने 
रोशन के लड़के को क्‍या रोग था ? 


(क) श्रपने मित्र की .. (ख) श्रपने पुत्र को 

: (ग) श्रपने पिता की (घ) भ्रपनी माँ की । ( 
“मेरा तो जैसे हौसला टूट रहा है।” ऐसा किसने कहा है? 
(क) सुरेन्द्र ने -: (ख) डॉक्टर ने 


) 


(क) डिप्थीरिया (ख) केवल बुखार क 

(ग) सिरदर्द द (घ) निमोनिया _ हा 

“ये लोग इसकी जिन्दगो नहीं चाहते ।'” ये शब्द रोशन ने डॉक्टर से किसके 
बारे में कहे हैं ? 


(क) उसका शगुन वालों के बारे में 
(ख) गांव वालों के बारे में 
(घ) श्रयने मां-बाप के बारे में । 


रोशन के मां-बाप ग्रहण की गसस्‍्मीर हालत के तमथ भी क्‍या चाहते 


(क) रोशन शगुन के लिए स्वीकृति दे दे 
(ख) शगून लाने वालों को बीमार प्ररुण को दिखाता 


: (ग) श्ररुण का अपने ढंग से इलाज करना 


(घ) डॉक्टर को लौटा देना । 


“पागल न बनो ।” ऐसे किसने कहा था ? 
(क) डॉक्टर ने _ (ख) माँ ने 
(ग) रोशन के पिता ने (घ) रोशन ने 
(च) सुरेन्द्र ने । क्‍ 
इस एकांकी में नायक कंसे वातावरण में जी रहा है ? 
(क) विचित्र 5 -: .. (ख) सुख-सुविधा पूर्ण 
(ग) घुटनपूणं .... (घ) श्रजनबी । 
एकांकी के श्रन्त में क्या होता है ? द 


(ग) दूसरे रिश्तेदारों के बारे में 


( 
थे ? 


0 


(क) सुरेन्द्र घर चला जाता है. _ (व) रोशन की पत्नी मर जाती है 


(ग) रोशन का पुत्र मर जाता है. (घ) रोशन का विवाह हो जात 


'है। 
( 


) 


) 


१4, 


| अंक 


साधना पांस बकक्‍्स 


“नहीं जानती कि जो मर जाती है, वह भी किसी की लड़की होती है” यह 


रोशन ने किस से कहा है ? 


(क) सुरेन्द्र से द (ख)मांसे 
(ग) पिता से (घ) डॉक्टर से । 79 #३ए (9: 


, “के उस पर कोई विश्वास नहीं रहा । उसका कोई भरोप्ता नहीं-ऋर 


और निर्देयी ! '” रोशन को क्विस पर विश्वास नहीं रहा ? 


(क) पिता पर .. (ख) डॉक्टर पर हे (9): 
(ग)सुरेन्द्र पर (घ) ईश्वर पर । (5 (&) 


“हमें तो कहता है, बच्चे से प्यार नहीं” यह कथन रोशन के बारे में किन्नर 
कहा है ? 
(क) माँ ने कि 5 7 छ) पिता ते 


$ै 


 (ग) डॉक्टर ने (घ) धुरेन्द्र ने हक 7 ( रत ) 


“तुम जातते हो बच्चा, दुनिवा-जहान का यहू कायदा है” ये शब्द सुरेखद 
से किसने कहे हैं? . 

(क) पिता ने 75४5: (ख) डॉक्टर ने कं 
(ग) माँ ने “.. .... [घी पड़ोसी के | 6&# (छो 
“उत से कहो, जहाँ से आये हैं, वहीं चले जाए” ये शब्द रोशन ने किसके 
बारे में कहे हैं ? ; 


(क) सियाल कोट वालों के - ; हक 
: (ख) माँ-बाप के बारे में (ग) पिंता के बारे में: ६ क पु (ह 


(घ) डॉक्टर के बारे में । 05 (९): 
हाँ नाथो, गाग्रो, खुशियाँ मनाग्रो” इन शब्दों से व्यक्त हो रहा है-- 
(कीकोव (ख) घृणा . रोष द 
(ग) व्यंग्य ' ६ ही) उलाहना । . (० पर 
5. वापसो 

वापसी एकाॉँको का कथ्य है-- 

(क) इन्सानियत (ख) शत्रत का नाश ' 
(ग) जन्मभूमि का प्रेम (घ) कत्त ब्य परायणता । ( ) 


जल्दो-पे-जल्दी भारतीय जनता में पहुचऋर इस बात की कोशिश कफरों 
कि डि्दू-सुसलमानों में लड़ाई हो जाए ।” यह कथन किसका है? 


 (क) ब॒तियाद का (छ) प्रसवर का 


(ग) मुनीर का (घ) मकसुद्र का । ७ 
“सत्र कुछ खत्म हो जाता है, अमन भी, जंग भी यहू जंग भी खत्म हो 
जाएगी ।” यह किपने कहा है 8 


ः प्लीनियर हायर सेकण्डरी थ. हिन्रो 


829. 


-9.. 


432, 


- 23 *' 
३ 


2%4. 


द $ 4 मै 


(व) भ्सगर ने 


'5| 
(ख) बुनियाद ने 
(घ) चौधरी ने ( ) 


इसी धरती पर हमारे बड़े पैदा हुए। इसी धरती की गोद में सो गए ४" 
वहु कथन फिसका है ? 


(क) मकसूद ने 


थ) चौधरी का (ख) बुनियाद का | 
(व) पग्रसगर का (घे) मकसद का (्‌ |! 
“हुपें सोचने का कोई हक नहीं। हम श्राजाद कहां हैं ?” यह किसका 
झचत है ? 
(क) प्रससर का... (ख) चौधरी का - 
गे) बनियाद का (घ) मकसूद का है 
“एक दिन यहाँ से जाने को मजबुर हुए, भाज ग्रातें को मजबूर. हुए हैं । 
नह रुथम है - । 
(क) बमियाद का 5 (ख) मकसुद का 
(य) चौधरी का (घ) पभ्रसंगर का . री ४) 
“तुमने तो घर घौर थड़ की बाजी लगाई थी। अब क्यों घबराते हो !” 
जह दिसने कहा है ? 
(क) चौधरी ते (खत) मकसद ने 
(ग) श्रसगर ने (घ) बुनियाद ने < ( ) 


“दुश्मनी का माहौल ! भ्राह क्या यह माहोल बदल नहीं सकता। यह कथन 
किसका है? 

(क) प्रसगर का .. छा) बुनियाद का 

(ग्र) चोधरी का (घ) मकसूद का 66677 
“ये ब्रियाय्रत वाले हर मुल्क में प्रपता उल्लू सीवा करने के लिए प्रापस ये 
छड़ा करते हैं भौर खोनों को परेशान करते हैं ।” यह कहा है-- 


(क) नौधरी ते . (ख) असगर ने 
(ग) बुनियाद से. (ध) मकसूद ने (00 (82) 
6. “रूने दे बेवकफ । क्‍यों मोत के मुंह में जान। चाहता है ?” प्रसंगर ने यह 
किससे कहा है ? 
(क) बुनियाद से _ (ख) मकसूद से 
(॒) चौधरी से. (घ) भ्रपने भ्रन्य सेनिकों से । ( ) 


427., “श्राप्रो मकसद, श्रब कोई ढर नहीं, हम श्रपने वतन में हैं ।” असगर ने 


हैंदा किस समय कहां ? 


_(क) चौधरी के सामने श्रात्मतमपंण के समय । 


(ख) कश्मीर श्रे भारत में तोड़फोड़ करने के लिए उतरते ही | - 


28. 


29, 


30. 


साधना पास बुकक्‍्स _ 


(ग) भारतीय सैनिकों को देखते ही । क्‍ 
(घ) भारत में भ्राकर कपड़े बदलने के बांद । .. है 0) 
“एक धरती, एक झ्रासमान, फिर भी श्रादमी झ्रादमी का दुश्मन ।' जह 


कथन है-- 

(कि) भ्रसगर का .... (ख) बुनियाद का 2 83 

(ग) चौधरी का .. , (पे) इन्सपेक्टर का । ६5 6] 
'वापसी' एकॉकी का नायक है-- 

(क) बुनियाद (ख) चौधरी नह 
(ग) मकसूद . (घ) श्रसगर । 2 कील) मा 


6. आवाज का नोलाम 
आवाज का-नीलाम' एकांकी का नायक है-- 


.. (क) बाजोरिया (ख) दिवाकर 


3. 


20. 


433, 


34. 


33 


(ग) बाजोरिया का नौकर (घ) दिवाकर की पहनी । . मा! 
'ग्रावाज का नीलाम' एकांकी का उद श्य है-- | 
(क) श्राथिक अ्समानता का चित्रण 

(ख) शोषण का विरोध 

(ग) शोषक व शोषित का चित्रण की हंआ 
(घ) सामाजिक श्रसमानता का चित्रण 5 छई>- “७ के 
“मैंने किसी के सामते सिर भुकाना ही नहीं सीखा था ।” यह किससे कहा 


"गया है? 
(क) बाजोरिया (ख) अपने श्राप से 5 कक] 
(ग) जनता से (घ) किसी दुसरे व्यक्तिसि। . ( ) 


आवाज' अ्रखबार दिवाकर ने क्यों निकाला था ? 
(क) श्रात्मा की और जनता की आवाज बनाने... * 
ख) नेताग्रों की प्रशंसा करने हु 
(घ) विज्ञापन देकर धन कमाने 


(घ) भ्रपना नाम उजागर करने. द 5 $) 
दिवाकर पियानों ग्रक्सर कब बजाता था ?. | 
(क) परेशान होने पर (ख्र) खुश होने पर 
(ग) फुर्सेत रहने पर (घ) कुछ सोचने के समय | (.. 
बाजो रिया अपने श्रखबारों द्वारा क्या उदं श्य पुरा“ करने की बात कहुता है? 
(क) विज्ञापन देने की (ख) सॉस्क्ृतिक,स्तर ऊचा उठाने की 


(ग) अ्रमेरिका की तरह ग्रखव। रों का स्तर उठाने: की 


(घ) जतता की ग्रावाज व्यक्त हरने की । आम ) 
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. ]36.4 “इन्हीं ध्वंस श्रौर विनाश की भ्रावाजों में , कहीं नये इन्सान की भ्रावाज का 
भी निर्माण हो रहा है।” यह किसने कहा है ? 


(कू) आजोरिया ने (ख) दिवाकर ने 
(ग) लेखक ने (घ) दिवाकर की पत्नी ने। ( ) 
36 ४ 'झ्रावाज” प्रखबार को कौन खरीदने को तेयार हुआ था ? 
.... (क) कोई नेता (ख) बाजोरिया 
(ग) बाजोरिया का मित्र (घ) कोई-और व्यक्ति । ( ) 
37. दिवाकर की पत्नी की बीमारी के संमय दिवाकर को श्राथिक सहायता दी 
की. 
(क) बाजोरिया ने (ख) एक नेता ने द 
(ग) किसी व्यापारी ने (घ) दिवाकर के मित्र ने। [६ ) 
38. दिवाकर को उसकी पत्नी को गम्भीर हालत के समय श्रस्पताल कौन ले _ 
गया था ? द आज क 
(क) एक डॉक्टर (ख) दिवाकर का मित्र 
(ग) बाजोरिया (घ) बाजोरिया का सम्पादक ( ) 
39. दिवाकर को उसकी पत्नी का मृत्यु की सूचना किससे मिली ? 
(क) बाजोरिया से .. (ख) समाचार लाने वाले एक व्यक्ति से 
(ग) फोन से (घ) पत्र से । कर 


40, “कितना दयावान है ईश्वर ! कैसे मौके पर बाँह पकड़ता है ।” दिवाकर ने 
ये शब्द कब कहे थे ? 228 
(क) पढनी के स्वस्थ होने पर (ख) श्रावाज श्रखबार वापस ले लेने पर 
. (ग) पत्नी के मरने के बारे में फोन मिलने पर 
(घ) अस्पताल जाते समय । ( ) 
: 4, दिवाकर भ्रपना श्रखबार क्यों बेचने पर मजबूर था ? 
(क) श्रपनी ईमानदारी के कारण 
_ (ख) बीमार पत्नी के इलाज द्ेतु रुपये पाने के लिए 
(ग) सेठ बाजोरिया के दबाव के कारण 
(घ) जनता में श्रतबार पसन्द न किये जाने के कारण । . (६ 8 


42., सेठ बाजोरिया का श्रखबार जनता में क्‍यों पसन्द था ? , 
(क) शोषण के विरोध में बातें छापने के कारण 
(ख) सत्य की भ्रावाज होने के कारण 
(ग) दुनिया भर के समाचार देने के कारण 
(घ) शोखकवर, भड़कीले चित्र, रंगबिरगे विशेषांकों के कारण । ( ) 


84 


43. 


]44, 


: (ग) प्रधमंवीर भारती 


. साधना पास बुक्‍्स 


व्रावाज का नौलाम' एकांकी के भ्रन्त में क्या वर्णित है ? 


(क) दिवाकर प्रसन्न होकर भ्रपना भ्रखबार बेच देता है। 
(ख) बाजोरिया के सम्पादक बनर्जी का कथन | 
(ग) दिवाकर की पत्नी की भृत्यु का समाचार 
(घ) दिवाकर पागल सा हो जाता है। । क्‍ ( ) 
आवाज का नीलाम' एकांकी किसके द्वारा लिखा गया-है। 5 
(क) उपेन्द्रनाथ भ्रश्क द् (ख) उदयशंकर भट्ट 
(घ) विष्णु प्रभाभर।.. ,( ) 


45./ दिवाकर भ्रावाज” अ्रखबार को बेचने का विचार कब बदल देता है ? 


(क) पत्नी के स्वस्थ होने पर द 
(ख) बाजौरिया द्वारा कड़े शब्द कहे जाने पर द 
(ग) दिवाकर की भ्राथिक स्थिति सुधर जाने पर 


(घ) भ्रपनी पत्नी की मृत्यु का फोन भ्राने पर ।_ ४[(  ) 
]45.छ8 'प्रावाज का नीलाम! एकांकी में किस भाषा के शब्द प्रयुक्त हैं ? 
(क) हिन्दी, ...... (ख) अंग्रेजी 3 
(ग) संस्कृत (घ) हिन्दी, उद्दू, अंग्रजी | ( है 
द द 7. वरुण वक्ष का देवता हल 
]46. “वरुणवृक्ष का देवता” एकांकी के लेखक हैं-- के 
(क) डाँ. रामकुमार वर्मा (ख) उदयशंकर भट्ट... 
(ग) डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल (घ) भगवती चरण ब््मा | 
१47. श्रथंशास्त्र की रचना की है-- । द 
(क) भ्राचाययं चाणक्य ने _ (ख) पाणिनि ने द 
(ग) व्यासजी ने :. (घर) विष्णु शर्मा ने ।... . म] 
48, “हर राजनोतिज्न संपेरा होता है।' यह कथन किसका है? 
(क) मलयकेतु का (ख) चाणक्य का 
(ग) राक्षस का (घ) शकठार का. १ 
49. “राक्षस” कौन था ? है क्‍ 
..._, (क) चाणक्य का शिल्प (ख) नन्द का प्रमात्य 
. (ग) शकटार का भाई 'ब) मलयकेतु का भाई । * ( ) 
50. पार्टॉलपुत्र किसके राज्य की राजधानी थी ? ै 
(क) ननन्‍द (ख) राक्षस 


(ग) विष्णु शर्मा (घ॒) चन्द्रगुप्त ब 


सीनियर हायर सैकण्डरी प्र. हिन्दी 


, सर्वार्थंस्रेद्धि कौन था ? 


(क) मन्‍्द का भाई (ख) राक्षस का भाई. 

(ग) विष्णु शर्मा का भाई (घ) मलयकेतु का भाई । (' 
]52. स्वार्थंसिद्धि की हत्या के लिए कौन गया था ? 

(क) चाणक्य (ख) शकटार 
... (ग) विष्णु शर्मा (घ) निपुणाक । 0, 
]53. मलयकेतु कौन था ! है 

(क) राक्षस का गुप्तचर - (ख) चाणक्य का शिष्य 

(भ) शकटार का गुप्तचर (घ) चन्द्रगुप्त का गुप्ततर ।  ( ) 
54. धूतेबुद्धि किसे कहा गया है ? क्‍ 

(क) राक्षस को (ख) नन्‍्द को द 

_ (ग) चाणक्य को (घ) चन्द्रग॒ुप्त को । ( ) 

55. सर्वार्थंसिद्धि को वैरागी बनवाने किसे नियोजित किया गया ? 
द (क) विष्णु शर्मा को (ख) शकदार को पु 

(ग)- निषपुणाक को (घ) शारंग को । ( ) 


.]56., शकटार सर्वार्थंसिद्धि की हत्य क्यों करना चाहता था ? 
(क) चाणक्य को खश करने -. (ख) चन्द्रगुप्त को-खुश करने 


(ग) सिकन्दर का क्रपापात्र बनने (घ) अपने पुत्रों का.बदला लेने ( ) 
59. सुवासिनी कौन थी ? 

(क्) शकटार की पुत्री (ख) विष्णु शर्मा की बहिन 
; (ग) राक्षस की पुत्री (घ) चन्द्रगुप्त की पूत्ती । (55 
58. चाणक्य ने सुवासिनी का विवाह किससे कराया था ? 

(क) सर्वार्थंसिद्धि से (ख) विष्णु शर्मा से 

(ग) चन्द्रग्त्से.. -. (घ) राक्षस से । पा ओ 
]59., मलयकेतु किस वेश में उपस्थित हुआ था ? 

(क) संपेरे के 23582 (ख) नतेंक के 

(ग) गायक के (ध) धरम प्रचारक के रूप मैं । ( ) 


]60. चाणक्य एकांकी में कौन सा बड़ा त्याग करता है ? 
_(क) नीतिशास्त्र लिखता बन्द कर देता है । 
(ख) सुवाधिती का श्रपने साथ विवाह न कर राक्षस के साथ विवाह करा 
देता है 
(ग) वह राजनीति छोड़ देता है । 
(घ) वह घरबार त्यांग देता है। ( ) 


व्याकरण से सम्बन्धित प्रइन 
निर्देश : प्रश्श | से 40 तक प्रयोग में चार विकल्प दिये गये हैं जिनमें से 
वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध है। उस सही विकल्प को ज्ञात करके 


सामने के कोष्ठक में उसका क्रमांक लिखिए । 


56 
. (क) प्रनिष्ट 
(ग) घनीष्ठ 
2. (क) कवयत्री 
(ग) कवयित्री 
3. (क) उपरोक्त 
(ग) उपरिक्त 
4... (क) उज्वल 
(ग) उज्जवल 
5, (क) पारितोषिक 
(ग) पारीतोषिक 
6. (क) कतग्य 
(ग) क्ृतज्ञ 
7. (क) व्यवहारिक 
(ग) व्यावहरिक - 
8. (क) पुरषकार 
(ग) पुरस्कार 
9. (कक) इच्छा 
रे (ग) इक्षा 
0, (कं) सोन्दये 
(ग) सौन्दरिय 
4,. (क) रचियता : 
क्‍ (ग) रचीयता 
]2.  (क) निरपाधी 
(ग) निरपराध 
3. (क) श्रध्यन - 
* (ग़) श्रध्येन 
4.  .(क) कतघ्त _ 
. (ग) कऋरतघ्न 
5.  (क) नीरोग 


(क) नि:रोगी 


(ख) घनिष्ठ क्‍ 
(घ) घनीष्ट 


' (ख) कवियित्री 


(घ) कवित्री 
(क) उपरियुक्त 
(घ) उपयुक्त 
(ख) उज्ज्वल 
(घ) .उजवल 
(ख) परितोषिक 


(घ) पारितोसिक 


(ख) क्रतज्ञ 
(घ) कत्घ 


(ख) व्यवहारीक 


(घ) व्यावहारिक 
(ख) पुरष्कार 
(घ) पुरुस्कार 
ख) ईच्छा 


( 
. (घ) ईक्षा 

. (ख) सौन्दयता 
(घ) सौन्दरीय 


(ख) रचयिता 
(घ) रचेता 

(ख) निरपराधी 
(घ) निर्षराध 
(ख) श्रध्ययन 
(घ) भ्रधियन 
(ख) क्ृतघ्ती 
(घ) क्रतध्ती 
(ख) निरोग 

(घ) नी रोगी 


साधना, पास बुक्स 
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सीनियर हायर संकण्डरी भ्र. हिन्दी 
6. 


[75 


. 45. 


3] 
20. 
8. 
22. 
23. 
24. 
25, 
20. 
27. 
28. 
. 29. 
का, 
3.. 


32, 


(क) एकत्रित 
(ग) एकत्रीत 
(क) स्मर्णीय 
(ग) स्मणिय 
(क) पश्चात्ताप 
(ग) पश्चाताप 
(क) भ्रधोगती 
(ग) ग्रधोगाती 
(क) परिणति 


. (ग) पारिात्ति 


(क) मान्यनीय 
(ग) मान्यानीय 
(क) पृज्यनीय 
(ग) पूजानीय 
(कफ) ऐतिहासिक 


. (ग) इतिहासिक 


(क) लब्धप्रतिष्ठ 


(ग) लबधप्रतिष्ठ - 


(क) अनुवादित 
(ग) भ्रनुदित 
(क) लाघवता 


(ग) लाघवत्ता _ 


(क) श्रनुग्रहीत 
(ग) श्रनुगृह्दित 
(क) साहित्तिक 
(ग) साहित्यिक 
(क) हरीचन्द 
(ग) हरिश्चन्द्र 
(क) मिष्ठान 
(ग) मिष्टान्त 
(क) महात्म्य 
(ग) माहात्म्य 
(कं) पेतृक 

(ग) पंतिक 


(ख) एकत्र 

(घ) ऐकत्रीत 
(ख) स्मरणीय 
(घ) स्माणिय 

(ख) पश्चाताप 
(घ) पश्चताप 


(ख) अभ्रधोगति 
(घ) भ्राधोगति 
(छ) परिणिति _ 
(घ) परीणति 
(ख) माननीय 
(घ) मॉनन्यीय 
(ख) पृजनीय 

(घ) पूजनिय 

(ख) एतिहासिक 
(घ) इतीहासिक 


(ख) लब्धप्रतिष्ठित , 
(घ) लब्धप्रतीष्ठित 


(ख) ग्रनूदित 
(घ) अनूदीत 
(ख) लाघव 
(घ) लघवता _ 
_ (ख) भनुग्रहित 
(घ) श्रनु गृद्दीत 
(ख) साहित्यक 
-(घ) सद्दीत्तिक 
(ख) हरीचनद्र 


(घ) हरीश्चन्द्र 


(ख) मिष्ठान्न 
(घ) मिष्टान 


- (ख) महात्म 


(घ) माहात्म 
(ख) पंत्रिक 
(घी) पंत्रीक - 


$7 


58 


33. 
34. 
39. 
36. 
37. 
38 ० 
- 


40, 


4], 
42. - 
43. 
44. 
45. 
46. 


47. 


(क) निर्देयी 
(ग) निर्देयि 
(क) कमंठ 
(ग) कमठे 
(क) व्यस्क 
(ग) वयसक 
(क) दुश्चरित्र 


. (ग) दुसचरित्र 


(क) सुश्रुषा | 
(ग) सश्रुषा _ 
(क) मणि 
(ग) मनी 
(क) निसेध . 
(ग) निषेध 
(क) श्रत्युक्ति 
(ग) शअत्यूक्ती 


(ख) निर्देय 


: (घ) निरदय 
 (ख) करमठ 
- (घ) कमेंट 


(ख) वयस्क 
(घ) व्ययस्क 
(ख) दुस्चरित्र 


(घ) दुस्चरीक्र 
(ख) सुश्रूषा _ 


(घ) सूश्र सा 
(ख) मणी 
(घ) मनि 
(ख) निशेध 
(घ) नषेध 
(ख) श्रत्यूक्ति 
(तर) भत्यूक्तो 


साधना पास बुंबंसं 
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निर्देश : प्रश्श 4] से 60 तक प्रत्येक प्रश्न में चार-चार शब्द हैं जिनमें से 


एक शब्द वर्तंती की दृष्टि से अशुद्ध है । उसे पहचान कर उसका क्रमकि 
कोष्ठक में लिखिए । 


(क) यथाथ 


(ग) व्यवहारिक 


(क) उपरोक्त 
(ग) श्रध्ययन 


: (क) उपयुक्त 


(ग) अध्यापन 
(क) निसस्‍्फल 
(ग) अ्रध्यापक 
(क) भ्रनदित 
(ग) अ्रनुसरण 
(क) निविकार 
(ग) निष्छल 
(क) निरोग 


(ग) निर्भीक 


(ख्र) उज्ज्वल 
(घ) श्राश्चयं 
(ख) शुभ 

(घ) रचयिता 


.. (ख) कवियित्री 
. (घ) ऐतिहासिक 


(ख) निष्पाप 
(घ) कमेंठ 


(ख) भ्रनुग्रहीत 
(घ) निश्चय _ 


(ख) निर्देय 
(घ) निश्छल 
(ख) निडर 

(घ) निस्‍्तेज 


8. 

49. 
5. कक 

ह. 
82. 
53. 
54, 
5, 
56. 
57. 
38. 
59, 


60, 


6]. 


है 


. सीनियर हायर सैकण्डरी भ्र. हिन्दी 


(क ) घमंड 
(ग).- विद्यार्थी 
(क) दुष्टचरित्र 
(ग) अ्रभ्यर्थी 
(क) निराधार 
(ग) अडिग 
(क) माननीय 
(ग) पुज्यनीय 
(क) स्मर्णीय 
(ग) प्रधोगति 
(क) भ्रष्धाय 
(ग) प्रनुशासन , 


: (क) गुरु 


(ग) एकत्रित 
(क) निर्विकार 


» (ग) उहृण्ड 


(क) अ्राश्चये 


. (ग) उत्कृष्ट 


(क) परिणाम 
(ग) प्रतिफल 
(क) साश्चयें 
(ग) विलोम 
(क) संचालन 
(ग) भ्रभीष्ठ _ 
(क) श्रष्टावक्र 
(ग) समारोह 


(ख) घनिष्ट 
(घ) सुखार्थी 
(ख) संवेदना 
(घ) उदित 


« (ख) निरपराष्ठी 


(घ) अ्रभिन्‍त 
(ख) भ्रादरणीय 
(घ) भ्रनुकुम्पा 
(ख) हंसी 
(घ) पतित 

(ख) उद्दत 

(घ) श्रवतरण 
(ख) समदर्शी . 
(घ) समाहार 


. (ख) समालोचक 


(घु) ऋ्रतघ्त 
(ख) समस्टि 
(घु) संयुक्त 
(ख) अनुपात 
(घृ) परदूषण -: 
(ख) भंडार 
(घ) गञ्जार 
2(ख) इच्छा 

(घृ) प्रतीक्षा 
(ख) उत्क्रष्ट 


_(घं) अ्रवरोह 


( 
( 
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. निर्देश: प्रश्न 6] से 70 तक प्रत्येक प्रश्न में चार वाक्य दिये गये हैं जिनमें 


_ एंक वाक्य शुद्ध है । इस शुद्ध वाक्य का क्रमांक कोष्ठक में 


लिखिए । 


2 


(क) श्राजकल श्रनेक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं । 
(ख) ग्नेक विद्यार्थी पढ़ रहें हैं प्राजकल क्‍ 
(ग) श्राजकल अनेकों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं 
(घ) भनेकों विद्यार्थी प्राजकल पढ़ रहे होंगे । 


60 


62. 


63. 


64, 


65, 


66, 


67. 


68, 


69. 


ह। 


साधन पास जुक्‍्स 


(कं) नाटक उपन्यास और कविताशों में नया जीवन श्राकार पा रहा है । 

(ख्) नाटकों, उपन्यासों श्रोर कविताओं में नया जीवन प्राकार पा रहा है ।' 

(ग) नाटकों, उपन्यासों श्रोर कविताश्रों में श्राकार पा रहा हैं. गया 
जीवन । हि द 5 25 

(घ) नाटक, उपन्यासों और कविता में नया जीवन अभ्राकार पा रहा है । 

(क) वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं । द हा 

(ख) वे कपड़ों के पुराने व्यापारी हैं । 

(ग) वे पुराने कपड़ों के व्यापारी हैं । 

(घ) वे व्यापारी पुराने कपड़ों के हैं । है 

(क) चोरों श्र पुलिस में लड़ाई हुई । 2 


. (ख) चोर श्रोर पुलिसों में लड़ाई हुई । 
(ग) चोरों भ्रोर पुलिसवालों में लड़ाई हुई । 


(घ) पुलिसों भ्रौर चोरों में लड़ाई हुई । का ( ) 
(क) तब वर्षा आज शायद श्रवश्यं होगी । हा 
(ख) तब श्राज वर्षा ह्वीगी शायद ॥ 


5 (ग) तब आज वर्षा अ्रवश्य होगी । 


(घ) तब शायद आ्राज वर्षा श्रवश्य होगी क्‍ 5. 
क) कृपया यह काम श्रवश्य करने की कृपा करें । हे 
(ख) यह काम कृपया श्रवश्य करने की कृपा करें । 

(ग) यह काम अवश्य करने की कृपा करें। 
(ध) वह काम करने की कृपा करें अवश्य कृपया । . . ( | 
(क) जज ने हत्यारे को मृत्यु दण्ड की सजा दी । 

(ख) जज ने हत्यारे को मृत्यु-दण्ड दिया । 

(ग) जज ने मृत्यु दण्ड दिया हत्यारे को । | 

(घ) मृत्यु दण्ड ह॒त्यारे-कों दिया जज ने । आम क है नह 
(क) मैं श्रपका दशेन कर क्ृत्तार्थे हुआ । 

(ख) मैं श्रपना कुर्सो नह्टीं छोड़ता । 

(ग) मैं श्रांपके दर्शन कर कृताथ हुआ्ना । 

(घ) मैं आपके दर्शन कर क्ृतघ्न हुआ । 

(क) मैंने कागज पर श्रपना हस्ताक्षर कर दिया है। 

(ख )-मैंने कागज पर प्रपने हस्ताक्षर कर दिये हैं । 

(ग) मैं यह कांम शायद श्रवश्य कर लू गा । 

(घ) मैं चोर दण्ड देने के योग्य है । 
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70. (क) बह कुख्यात डाक्‌ है। 

(ख) वह विश्यात डाक्‌ है । 

) उसे डाछुथ्रों से डेर लगते हैं । 

(ब) वह भ्पना प्राण न्यौछावर कर देगा। रा, 

जिरेश : प्रश्व 7] से 74 तक प्रत्येत प्रश्श में चार वाक्य दिये गये हैं जिनमें से 
एक प्रश्न विराम चिन्ह की दष्टि से भ्रशुद्ध है। इस प्रशुद्ध वाक्य का 
क्रमांक कोष्ठक में लिखिए । 
7].. (क्ष) राम ने पुस्तक पढ़ी । 
. [ल) तुम घपने समय का उपयोग कंसे करते हो । 

(ये) राम ने प्रपतता पत्र पढ़ा । द 
/ (घ) हमें एक कमरे की आवश्यकता है। . - ( ) 
72. () धह्या कैसा सुहावना मौसम है। 

ख) प्रोह !तुम यहां हो ।.. । 

(ग) धरे ! यह क्या है ? 

(घ) भाई मैं प्राज नहीं जाऊंगा। हम 
43' (का) राम ने पूछा, मोहन तुम कहाँ रहते हो । 

(ख) मैं तुम्हारी और मोहन की सहायता अ्रवश्य करूंगा । 

(ग) मोहन ने साहस बटोर कर कहा “ग्रपका कथन सत्य है ।” 

(घ) हाय ! जिस पर विश्वास किया उस्ती ने धोखा दिया । 822) 
74, (क) हुम मोहन सोहन श्र राजेश वहां मत जाना । द 


६६ ७०. 


(ख) डॉक्टर ने विश्वासपूर्वक कहा, “धैंयें राखिये | इतने विचलित क्यों 


- दीते हो ।” 
(प) राधे ने कह्दा-- “राजू ! मैं एक दिन फिर प्राऊगा ।९ 
(थ) उफ ! बड़ी सर्मों है । ( ) 


'निर्ेश :. तिम्तांकित प्रवतरण पर ग्राधारित प्रश्त के चार संभावित उत्तर दिये 
यये हैं । सही उत्तर का क्रमांक कोष्ठक में लिखिए । 

' हमारे यहाँ शिक्षा तो वास्तव में ज्ञान के सम्प्रषण की विधि है । विधि 
हा शर्त है --पिखलाना । लेकिन हम सिखलाए' क्‍या ? इसके लिए हमारे यहां 
है दिया | विद्या को शिक्षा के माध्यम से प्र षणीय करते हैं। विद्या वह ज्ञातव्थ 
. विषय है धो हम जाव तक पहुंचाना चाहते हैं । हमारे यहां मनीषियों मे इस विद्या 
को अदा री ओर परमा्धक्वारी दो भागों में बांटा है। प्रथंक्षारी वह विद्या है यो 
सब में भ्रापको उपयोगी बनाती है, जो श्रपफो जीवन की विभीषिका की सुविधाएं 
देती हैं श्रौर परमार्थ कारी विद्या वह विद्या है जिपमे ग्राप प्प्ष्टि से जुड़ते हैं । 
झत्में मानवीय मुल्य हैं, जिससे भ्रापक्रा हृदय बनता है; भ्रापकी बुद्धि बनती है, 
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झाप उदार बनते हैं, स्नेहशील बनते हैं सदृभाव भौर सपन्‍नत। से पूर्ण मानव बनते 
हैं, जिससे ध्पको ब॒द्धि प्रोर हृदय फा परिष्कार होता है। 


78. उपयुक्त धबतरण का शीश है ? 
(क) शिक्षा का प्रचार 
(गम) शिक्षा का गलत ग्रथ 


साहित्य संचय 

. (ग्) 2, (क) 3. (ग) 

6. (ख) 7. (क) «. 8. (कक) 
], (क) «2. (ए)  " 3. (ग) 
6. (ग) 7. (क) 8. (ख) 
2], कक) 22, (ख) 23. (ग) 24. (क) 
26. (क) 27. (ख) - 28. (ख) 
34, (य) 32, (घ) 33. (ग) 
36. 8(ग) 36. 8 (ख) 37. (घ) 38. (ग) 
4], (7) 42. (ग) 43. (घ) 
46. (ग) 47. (घ) 48. (ग) 
5. (छत) : 52. (ख) 53. (ख) 
56. (क) 57. (ख) 58: (क) 
6. (रू) 62. (म) 63. (थ) 
66. (ख) 67. (क) * 68, (ग) 

द कथा-सोरभ - 

. (ख) 2. (ग) 3. (घ) 

6. (गे) " 7. (सर) 8. (थ) 
. (गण) _ 2, (घ) 
46, (३ « 3 (के) 
2], (ग) 22. (घ) 23, (च) 
26. (घ) 27. (क) 28, (ख) 
3। (छा)... 35%: (खं। 33 (ख) 
36. (कं, 37. (घ) 38, (क) 
44, (घ) 42. (घ) 43. (क) 


(ख) विद्या के दो रूप । 
(घ) शिक्षा की कमियाँ । 


उत्तर-माला _ 


24. (च) 
29, (ग) 


34, (घ) 
39, (ख) 


44, .(क) 


कि. 
4. (क) 5. (ख) 
9. (ग) 0. (ख) 
4. (ग) - 5, (क) 
9., (ख) 20, (क) 
>> (खत) 6 23, 8 (घ) 
29. ()... 30, (ल) 
34. (ख) 35. (ग) 
“39, (क) 40. (ग) 
44. (ख) 45. (ख) 
49, (क). 50. (क) 
54. (छल) 55. (क) 
59, (क). 60. (ल) 
64. (ग) : 65, (बे) 
69. (ब).. 70. (म) 
4. (की):  .. 5 लक (गे २. 
9. (ख) 


0 ग)... कप ड़ 
3. (ख) 4. (च) 5. &(घ) 5. 8 (छा). .... 
8, 8(घ) 8. 8(क) 9. (घ) 20. (ब).... .. 
43.0 फर्क 
30. (थे . ..« 
35. (ब)  .... 


40, गे) 
4०, (घ) 
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46. (च) 47. (ग) 48. (घ) 49. (घ).. - : 50. (घ) 
5, (ब) 52. (क) 53, (क) 54, (ग). >>« (ग) 
56. (७) 87. .क) 58. (क) 59. (ब)... ०0. (क) 
€]. (७) 6१. (ख) 63, (फ्) 64, (ग) 65. (थ) 
66. (व) 6१. (थ) 68. (घ) 69. (मर) 70. (ग) 
१]. (खत) १2. (4) * . 73. (न) 74. (ख) 35. (घ). , 
१६. (अब) ११. (ख) 78, (घ) 9. (घ). ... 80. (क) 
$. (क) 32. (व). 83. (ल) 84. (ए) . 835. (घ) 
_है6. (कक) . 87. (कक) 88. (ग) 89. (व)... 90. (ख) 
$]. (श) 92. (ग) 93. (ख) 94. (क) .. 95. (घ) 
96. (सा) 9१. (ग) 98. (घ) 99. (घ) 00. (घ) 
)0], (0) 02. (घ) 03. (ग) 04. (घ) 05. (ग) 
06. (घ)। 07. (क) 08. (क) ]09. (स). -0. (ख) 
]], (ग) -7]2. (व) छ 
द सरस एकांको ५... ध 
. (ख) 2. (च) 8. (क) 4. (घ) ». (गम) 
6. (ब) .. 7. (घ) 8. (क) 9. (ग) 0. (च)८ 
. (कक) 2. (च). 3, (ख) 4, (ख) 5. (घ) 
6. (घ) 7. (ख) 8. (च) 9, (घ) 20. (क) 
2, (घ). 22. (घ) 23, (घ) 24: (ग) : 25, (घ)८ 
26. (ख) 27. (ग) 28, (ग) 29. (घ) : 30. (ख) 
3., (ग) 32, (क) 33, (क) 34. (ख) 35. एघ): 
96. (ऊ) 37. (खा) 88. (ग) 89, (क).. -. 40. (य) 
4. (७) 42. (थ) 43. (क) 44. (ब) 45 & (क) 45. 8 (ब) 
46. (घ) 44. (क) 48. (ण) 49. (क)... . 50. (ख)... .- 
5]. (शव) 82, (क) 53, (ग) 54. (ग)... (55. (क)... 
56, खां) . 87. (ब). 58, (घ) 59. (घ).. :: 60, (ख)... 
6]. (क) 62. (भञ्न) 63. (ग) 64, (क) 65. (क) 
6. (गे) . 67. (क) 68. (मर) 69, (प)। . 70. (च) 
१. (छ) 78, (घ) 73. (म) 74. (क) 75. (घ) 
76. (छा) १7. (ब) 78. (गम) 79. (घ) "80, (क) 
83. (था) 22. (यं) 83. (च) 84. (ख)]. 85, (क) 
86. (+) 87. (ख) 88. (घ) 89. (क) 90. (ग) 
9. (क) 92. (ख) 93. (ख) 24. (क) 95 (घ) 
96. (ग) 97, (क) 98, (क) 99. (ग) 800, (क) 


कं 


80., (ग) 
]0 6. (थघ) 
], (छा) 
६]6, €श) 
[2., (क्ष) 
26, (ख) 
3, (छा) 


.02. (ग) 


807. (कक) 
]2. (धघ) 
7. (ग) 
22. (घर) 


27, (क) 
32, (ख) 


36. & (ख) 36 8 
4, (ख) 42. (घ) 43. (घ) 44. (ग) 45. (6) (घ) 45 (8) (घ) 


46. (ग) 
5. (क) 
56, (घ) 


4. (ख). 


6. (ग) 
], (छ) 
6, (ख) 
-2. (लव) 


26. (ख) 


* 3, (ग) 
36, (क) 
4. (ग) 


46. (वे). 


5. (ग) 
56. (ख) 


6]. (क) 
66. (ग) 


4]. (ग). 


03, (ख) 


]08. (च) 
]3. (क) 


[8. (क) 
23. (खत) 


]286, (ग) 
33. (क) 


धपडल्‍>बननन,3.फजसन->--. ससा84+रकछ अर अं 


04., (घ) 
09, (ग) 
4, (ग॑ं) 


9, (गम) 
24. (क) 


29. (ग! 
_34. (क). 
ख 37. (क) 38, (ग)39. (ग) 40. (ग) 


]47. (क) 48. (ख) 849, (ख) 
52. (ख) 53. (क) 54., (ग) 
 457. (क)... 58. (घ) 59. (क) 
व्याकरण से सम्बन्धित प्रइन 

2. (ग) 3. (घ) 4. (ख) 
7 (घ) 8. (ग) 9. (क) 
[2, (ग) * 3. (ख) [4. (क) 
7. (ख) ]8. (क॥) .. 9. (ख) 
22. (व). 23. (क) 24. (क) 
27. (घ) 28. (ग) 29. (ग) 
32. (क) 33 (ख) 34. (क) 
37. (ख) _ 38. (क) 39. (ग) 
42. (क) 43, (ख) : 44. (क) . 
47. (कक) 48. (ख) 49. (क) 
52. (क) 53. (ख) 54. (ग) 
37“: “59 कं 59. (ग) 
62. (स्तर) 63. (ख) 64. (ग) 
67, (सर) 68, (7)... 69. (ग) 
72. (क) 73. (क) 74. (क) 
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05. (क) 


. 0. (ग) 
:»7॥ |5; (क) 
 20. (ग) 
_25, (ख) 
30. (ख) 
35. (ख) 


50. (घ) 
55. (क) 
60. (ख) 


+ साधना पास बुक्स 
सीनियर हायर सेकण्डरी 
झनिवाय हिन्दी 
(भाग-भ्र ) 
श्रतिलघृत्तरात्मक प्रश्न 
0 अ . साहित्य संचय 
. कविता क्‍या है ! 
प्रश्न ।. कविता की प्रेरणा का क्‍या परिणाम दिखाई देता है ? 
उत्तर-कविता की प्रेरणा से मनुष्य के भीतर मतोवेगों का प्रवाह जोर से 
बहने लगता है जिससे जीवन में नया जीव पड़ जाता है और सृष्टि सौन्दये के प्रति 
ग्राकषण बढ़ जाता है। इससे मनुष्य कार्य में प्रवृत्त हो उठता है । 
प्रश्न 2. कविता का मानव हृदय पर क्‍या प्रभाव पड़ता है : 
उत्तर-कविता के प्रभाव से हृदय द्रवित होता है फलत:. उप्तें जड़ता, 
कठो रता नहीं भ्रा पाती श्रौर मनुष्य उचित अवसर पर भावों को व्यक्त करना 
रे सीखता है । द 25% 
: प्रश्न 3. कविता के मनोरंजक गुणा का क्या भ्रसर होता है ! 
उसर--मनो रंजन कविता का प्रधान गुण है । इसी से पाठक या श्रोता क 
मन उचट नहीं पाता । वह एज्नाग्न होता है। कविता इस गुण के कारण ग्राचरण 
बिशेष के सौन्दयं की शोर प्राकृष्ट करती है । 
प्रश्न 4. कविता की प्रावश्यकता क्‍यों है ? 
उत्तर -कविता प्रकृति की ओ्रोर आ्राकृष्ट करती है फलत:ः मनुष्य मनुष्यता 
* नहों खो पाता प्रोर उसमें दया, ममता, प्रेम, करुणा ग्रादि भाव उभरते रहते हैं । 
भावों के दब जाने पर तो मनुष्य मृतवत्‌ होता है । 
प्रश्न 5. कविता का सृष्टि सौन्दययं से क्या सम्बन्ध है ? 
उत्तर-कविता सृष्टि को वस्तुओं के भीतरी सौन्दय्य से परिचित कराती है । 
भीतरी सौन्दय के चिंत्रण बिना वस्तु का, व्यक्ति का वर्णन श्रधूरा द्वी रहता है । 
- भीतरी सौन्दर्य से प्राकृष्ट होकर ही दम किसी की दयालुता, करुणा ग्ावि से प्रभा: . 
वित हो पाते हैं । ; क्‍ 
... प्रश्न 6, कविता में क्‍या होना चाहिए ? द 
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उसर-ऊऋविता में उचित शब्दों के प्रथोग, जैपे -- (विवाह करना' के स्थान 
पर हाथ पकड़ता', नाद-सोन्दर्य; भाव-सोन्‍्दर्य को महत्त्व दिया जाना चाहिए । 
शब्दों का प्रयोग प्रसंग या.अवसर के अनुकूल होना चाहिए 

प्रश्न 7. कविता के सन्दर्भ में श्रलंकारों के महत्त्व के बारे में लेखक के क्‍या 
विचार हैं? 

« उत्तर-कंविता में अलंकार हठ पूरक लादे नहीं जाने चाहिए । स्वाभाविक 
रूप में आये हुए अलंकार पाठक में भाव, रस का प्रवाह ला देनें में सहायक सिद्ध 
होते हैं । 

2. हमारा देश ओ र.राष्ट्र भाषा 
प्रश्न 8, हमारे साहित्य, कला, दर्शत श्रादि अ्रपनी विविधता में भी एक 
किप कारण से हैं ? 
उत्तर -रूपात्मक प्रकृति के प्रति हमारी. रागात्मकऊ दृष्टि, जीवन के प्रति 
हमारो श्रास्थां, समाज, देश और विश्व के बारे में हमारी नेतिकः मान्यताओ्रों को 
तात्त्तिक एकता ही इसका कारण है । ध 
प्रश्न 9. हममें अंग्रेजी भाषा के प्रति आकषंण क्यों रहा है ? 

- उत्तर >वह इसलिए है कि अंग्रेजी दीघपेक्नल तक हमारे विचार-विनिमय _ 
«श्र शिक्षा का माध्यम तो रहो है हो, हमारे विद्वान और संस्कृत होने का भी प्रपाण 
. रही है . 

शश्न 0. लेखिका की दृष्टि में हिन्दी के एक भारतीय लता के होने के लिए 
कौन सा आधार है.? द 
.« “उनकी दृष्ठ में वह आधार है हिन्दी का संश्लिक्ट रूप और मूलगत 
गठन जो कि भाषा के लिए महत्वपूर्ण होता है। वह दूसरी भाषाश्रों के शब्द ग्रहण 
करने में उदार रही है ; कट के 

. अश्त |।, हिन्दी की लिपि के सम्बन्ध में लेखिका का क्या विचार है ? 

; उसतर -ब्राह्मी लिप से लेकर नागरी लिपि तक गआते-प्राते इसके स्वरूप 
में काफो परिष्कू ₹ हुआ्र। है प्रौर वह मामूली परिव्तेत से ही मुद्रग लेखन यन्त्रों से 
ग्रयतती संगति बिठा सकती है।. 
पअइन 2 महादेवी जो भाषा के सम्बन्ध में सबसे बड़ी बाधा किसे 
मानती हैं 
.. उत्तर -वे सबसे बड़ी बावा इसे भावती हैं कि द्वम राज्य मुखापेक्षी होते जा 


ने 3. हिन्दी के विकास्त के लिए किस बात की विशेष भ्रावश्यकता है के 
उत्तर -इसके लए यह अभरावश्यक है कि हमारे हुंदय से हिन्दी का विकास करने 
की प्रेरगा! मिलें, हम-हेशय से उत्रक्ती उक्कति जद । 
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3. हरी-हरी दूब श्रोर लाचार क्रोध 
प्रश्त 4. ऐसी कौन-सी वस्तुएं हैं जितका प्रयोग हमारे देश में मांगलिश 
कार्य में प्रायः किया जाता है ? 
उत्तर -ये हैं हल्दी श्रौर दृब जिनका प्रयोग हमारे. देश में हर मांगलिक कारें 
हैं किया जाता है । द क्‍ 
प्रश्न 5. दूब का वास्तविक जन्म-स्थान कौन सा है ? 
उसर--इसका वास्तविक जल्म-स्थान क्षीरसागर है । इसी कारण यह समुद्र 
 कतमा है । 
ब्रश्न !6. पुराणों में राम-के वर्ण की तुलना किससे की गई है ? ; 
 उसर--पुराणों में राम के श्याम बर्ण की तुलना दूर्वादल के रंग से की _ 
पईहै। 
प्रश्न ।7. लेखक ने हमारी धरती को पाव॑ती रूपिणी किस भ्राधार पर 
बताया है? . ः द । 
उत्तर-लेखक ने धरती को पावंती रूपिणी बताया है। जिस प्रकार पावेती 
का सौभाग्य भ्रमिट है उसी प्रकार धरती का सौभाग्य दुर्वा प्रमिठ, श्रविनाशी है। 
बहु हर परिस्विति में जीवित रह जाती है । 
प्रश्न !8. बैदिकक्ताल से ही दुर्वा माँगलिक कार्यों में प्रयुक्त रही है, इसका 
छउदाहुरण दीजिए । 3: * 
द उसर--वैदिक काल में वरमाला दूर्वा और मधूक को गूथकर बनाई जाती 
 थी। यो उक्त कबत के लिए प्रमाण है।. . पर 
प्रश्न 9. दूब सदाबहार श्रादि होते हुए भी गये नहीं करती, इसका! क्या 
ब्रमाण है ? ० 
उसर --इसका प्रमाण यह टै कि यह पैरों के नीचे कुचली जाने पर भी रोष 
. महीं करती प्रौर यतपने पर भी ऊँची नहीं होती । 253 
- प्रश्न .20. सच्चे हिन्दुस्तानी मन की क्या विशेषता है ? 
उसर-वह यह है कि सच्चा हिन्दुस्तानी मत वनवास राम को, पत्थर को, 
भासवात को पूज सहता है पर सिहासत और सोते क्षों नहीं पूजता । 
प्रश्न 2). सच्चा हिन्दुस्तानी मन किप्त प्रकार की महावता को महत्त 
देता है ? क्‍ » कट ला, 
उस्तर -बह अ्रन्त:क रण की, हृदय की महानता को महुत्त देता है। लट॒३ 
और ताड़ की सी महानता को महत्त्व नहीं देता। वह लम्बाई, चौड़ाई और 
मोटाई को महर्व नहीं देता । पक द 
प्रश्न 22 प्राचीन बृद्धिजीवी को प्रखण्डना के पीछे कौन सी ताकत है कि 
_ बहु राजा को भी फटकार सकता था | ः 


अब 
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'उत्तर-लेखक के श्रनुसार वह ताकत थी बृद्धिजीवी की“ श्रास्तिक श्रास्था की । 

प्रश्न 23. श्राज दी जाने वाली शिक्षा ईश्वर-निरपेक्ष मूल्यों की शिक्षा है, 
नतिकता-निरपेक्ष शिक्षा है । 

प्रश्न 24: क्‍या ईश्वर के श्रलावा भी किसी में श्रास्था हो सकती है ? 

उत्तर - लेखक मानता है कि आस्था ईश्वर के स्थान पर लोकतन्त्र में भी 
हो सकती है जो श्रन्तबंल प्रदान कर सकती है । । 

प्रश्न 25. हममें भी लोकतन्त्र के प्रति प्रेम है, इसका क्‍या सबूत है ? 

उत्तर -इसका सबूत यह है कि जहाँ-कहीं लोकतन्त आ्राहत होता है बहाँ 
हमारा मर्म पीड़ित होता है, हमें दुःख होता है । तब हम कऋद्ध हो जाते हैं । 

प्रश्न 26. लोकतनन्‍्त्र के प्रति श्रास्था के श्रभाव का क्‍या कारण है? 

उत्तर >लोकतलन्त्र में हमारी गहरी श्रास्था न हो पाने का कारण यह है कि - 

प्रभी हमारे देश में लोकतन्त्र क्षमतावान मजबूत नहीं हो पाया है । 


4. राजस्थानों साहित्य में वीरतामूलक मानववाद 
प्रश्त 27. सच्चा मानववाद क्‍या है ? 
.... उत्तर --सच्च। मातववाद वह है जहाँ भनुष्य स्वक्रेन्द्रित न -होकर समाज 
- केन्द्रित अथवा विश्वकेन्द्रित बन जाता है। 

प्रश्न 28. सच्ची वीरता का लक्ष्य क्‍या है ? 

उत्तर --सच्ची वीरता का लक्ष्य है श्रत्याचार का दमन करना तथ। न्याय + 
की स्थापना करना । । 

प्रश्न 29. मृत्यु को पे की तरह कहाँ मनाया जाता है ? 

उत्तर --लेखक की मान्यता है कि विश्व में राजस्थान को छोड़कर सम्भवत: 
कहीं भी मृत्यु को पवे के रूप में नहीं मताया जाता । क्‍ 

अइल 30. बीकानेर में कविश्र ८ठ राठौड़ पृथ्वीराज से प्रपना मृत्यु-गीत सुनने 
की इच्छा किसने व्यक्त की थी 


उस्तर -राढोर पृथ्वीराज से अपने जीवनकाल में ही अपना मृत्यु-गीत सुनने 


की इच्छा कल्‍ला तामक वीर ने व्यक्त की थी। उसने शाही सेना से लोहा लेने का 
आश्वासन दिया था । 
प्रश्न 3!. वीर कल्‍्ला ने किप पर शाही सेता का आ्राधिपष्य न करने देने 
के लिए युद्ध किया था ? । 
उत्तर -वीर कल्‍ला ने सिवाणा पर अधिकार न करने देने के लिए शाही : 
सेता से युद्ध किय। था और वी रबधि को आप्त हुआ्ना था । 
प्रश्न 32. मानवत्राद के क्षेत्र में स्वतन्त्प की भावना भी रहतो है, इस 
बारे में कोई उदाहरण दीजिए । 
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उत्तर - रत्नसिंह सोढ़ा ने श्र ग्रेजों से श्रमरकोट को स्वतन्त्र कराने के लिए 
ब्राणपणा से युद्ध किया था श्रौर लड़ता-लड़ता मारा गया था । 

प्रश्न 33. राजस्थानी ऐसे किसी कवि का नामोल्लेख कोजिए जिसने गदर 
के समय की परिस्थितियों से प्ररित होकर स्वात्त्य-भाव पंदा करने वाला काव्य 
: 'रचा ? 


के उत्तर-गदर के समय की परिस्थितियों से प्र रित होकर महाकवि सूयमल्ल 
... मे वीर रस पूर्ण काव्यक्ृति 'बीर सतसई' रज्नी जो वीरों में स्वातंत्य भाव जगाने 
वाली है । 


प्रश्न 34. भारतेन्द्‌ से भी बहुत पहले कौन से राजस्थानी कवि ने राष्ट्रीय 
भावना व्यक्त की थी ? 
उसर-- भा रतेन्दुजी से भी बहुत पहले बाँकादास राजस्थानी कवि ने हिन्दू- 
मुस्लिम ऐक्य की राष्ट्रीय, भावना को काव्य में स्थान दिया था । द 
: प्रश्न 35, पाठ में चारण कवियों की प्रशंसा राजस्थान के किस व्यक्ति ने 
की है? 
उत्तर - ठिकाना बाठरडा (मेवाड़) के ठा. गमानसिंह जी ने चारण कवियों 
. की इस बात के लिए प्रशंसा की है कि उन्होंने क्षत्रियों को यद्ध क्षेत्र में जाने की 
. बड़ी भारी प्र रणा दी 
प्रश्न 36. दिनकर जी ने राजस्थान की मिट्टी के सम्बन्ध में क्या कहा है ? 
उत्तर-- दिनकर जी ने कहा कि राजस्थानी मिट्टी वीरता की समाधि है जिस 
पर खढ़ें होकर भावनांश्रों को रोक पाना कठिन है । यह वीरता एवं बलिदान कों 
याद दिलाती है । 


5. हिन्दी की व्याकरण सम्बन्धी कठिनाइयां 


प्रश्न 37. श्रग्रेजी प्रमी कुछ भारतवासी भाषा के किस रूप को राष्ट्र 
भाषा के रूप में रवीकार करने की बांत करते हैं ? 


उत्तर--प्र ग्रं जी प्र मी वे लोग कलकत्ता, बम्बई जैसे _ जगरों में प्रहिन्दी- 
भाषियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार करने की 


..._ बात करते हैं । 


: धश्न 38. श्र ग्रेजी प्र मी कुछ भारतवासी हिन्दी में क्या दोष निकालते हैं ? 
द उस्तर- वे कहते हैं कि हिन्दी दरिद्र भाषा है श्रौर उसका साहित्य उच्च- 
कोटि का नहीं है । उन्‍हें हिन्दी का लिग-भेद श्रखरता है । 

प्रश्न 39. लेखक की दृष्टि में भाषा की लिंग सम्बन्धी कठिनाई उसके 
> : विकास में बाधक नहीं हुआ करती । इसका बया प्रमाण दिया गया है? 


क्ज्ुः 
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उत्तर-लेखक ने संस्कृत भाषा के शब्दों की लिग सम्धन्धी कठिमाई को 
उदाहरण रूप में दिया है श्रौर बताया है कि इसके कारण संस्कृत भाषा के प्रसार मैं 
बाधा नहीं पड़ी । 

प्रश्न 40. यूरोप की भाषाश्रों श्रोर संस्कृति पर कहां की भाषा का प्रभाव 
पड़ा ? 

उत्तर-यूरोप को भाषाओं श्रोर सस्क्रृति पर प्ररचीन यूनान की एथेन्स की 
भाषा का प्रभाव पड़ा । इसी प्रकार लटिन भाषा का भी प्रभाव रहा । 

.. प्रश्न.4] राष्ट्र भाषा हिन्दी में लेखक की दृष्टि में कौन से परिवर्तन नहीं 

हो सकते ? द क्‍ 
: उत्तर- उसका मत है कि राष्ट्र भाषा हिन्दी में लिम संबंधी परिवर्तन नहीं 
हो सकते और अहिदी प्रदेशों में व्यवहत दूटी-फूटी हिन्दी रूप को राष्ट्र भाषा नहीं 
बनाया जा सकता । लोगों को लिंग संबंधी परिवतेनों की जानकारी प्राप्त करनी 
ही चाहिए 

प्रशत 42, उद्‌ का जन्म केसे हुआ ? 

उत्तर- भारत में बाहर से आ्राने वाले मुसलमानों की भाषाओ्रों. और भारत 
की बोलियों के मेल से ऋथवा खेडी बोली और फारसी के मेल से उद्‌ का जन्म 
हुआ । 

प्रश्न "43, डॉ. सुनीतिकुमार चार्टूर्ज्या का हिन्दी के बारे में क्या विचार है? 

उत्तर-- उनका विचार है कि यदि हिन्दी की व्याकरण सम्बन्धी कठिनाइयाँ 
विशिष्टताए' दूर कर दी .जाए तो हिन्दुस्तानी भाषा सरल और ओओजपूर्ण भाषा 
बन सकती है । द 
6. व्योम-पृत्र की श्रन्तरिक्ष-सर 


प्रश्न 44. राकेशशर्मा की श्रन्तरिक्ष-यात्रा के दृश्य को टेलीविजन पर देखा 


जाना कंसे सम्भव हुआ ? 
उत्तर -- भारत, रूस और 300 कि. मी. की ऊचाई से पृथ्वी की परिक्रमा 
बर रही सेल्यूत-? प्रयोगशाला के बीच संचार सम्बन्ध का सेतु स्थापित किये जाने 
से ऐसा सम्भव हुआ । ., 
प्रश्न 45. राकेशशर्मा ने कहां से और कंसे अन्तरिक्ष में प्रवेश किया ? 
उत्तर - उन्होंने रूस में स्थित बौकानूर के भ्रन्तरिक्ष भ्रडडे से 300 टन के 
शक्तिशाली राकेट यान के जरिये भ्रन्तरिक्ष में प्रवेश किया । द 
.... प्रश्न 46. राकेश शर्मा "की श्रन्तरिक्ष यात्रा के प्रोग्राम भारत भेजने को 
व्यवस्था किस उपग्रह'से की गई थी ? 
उतसर- ऐसी व्यवस्था भमध्यरेखा के 36,000 कि. मी. ऊपर स्थित स्ताति 
 श्रोना र-2 नामक संचार-उपग्रह से की गई थी । 5 
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तक 
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ंजके>ेंमग_;मपा 


प्रश्य 47. देश के द्रदर्शन केन्द्रों तक राकेश शर्मा की अन्तरिक्ष यात्रा के 
दश्य हमारे कौन से उपग्रह के जरिये प्रसारित किये जाते थे ? 

उत्तर - वे दश्य भमध्यरेखा से 36.000 कि. मी. की ऊँचाई पर स्थित 
इन्सेट-! बी उपग्रह के जरिये प्रसारित किये जाते थे । 


प्रश्न 40, भ्रन्तरिक्ष में गये हुए राकेश शर्मा से यह किसने पूछा था कि 


भारत कैसा लगता है। राकेश शर्मा ने इसके जवाब में कया कहा था ? 
. उत्तर -इन्दिरा गांधी ने राकेश शर्मा से उक्त प्रश्न किया था जिसके उत्त 
में राकेश शर्मा ने कहा था “सारे जहां से भ्रच्छा. । द 
प्रश्न 49. भ्रन्तरिक्ष में चुस्त रहने की दृष्टि से राकेश शर्मा ने क्‍या उपा 
किया था ? 


उत्तर- उन्होंने वहां प्रतिदिन दो-दो मिनट के पाँच योगासन किये थे । इनसे 


. उन्हें चस्त रहने में सहायता मिली थी। 
ै प्रश्न 50. राकेश मर्शा की श्रन्तरिक्ष यात्रा के द्वारा लिए गये भारतीय भ- 
भाग के चित्रों से हमारे वैज्ञानिकों को क्या लाभ हांगा ? 
उत्तर -- उनसे वैज्ञानिकों को भारतीय भू-क्षेत्र को वत सम्पदा, खनिज सम्पदा 
ग्रौर जलराशि की जानकारी मिलेगी । 
प्रश्न 5]. श्रन्तरिक्ष की विशेषता कया है ? 


उत्तर- उसकी विशेषता यह है कि वहां भारहीनता की स्थिति जिसका 


ग्रौद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से बड़ा महत्व है | वहा बढ़िया क्रिस्टल और विशुद्ध 
प्रौषधियाँ तैयार की जा सकती हैं । . ४ 
7. हिन्दी-साहित्य की परम्परा में जीवन-सत्य 


प्रश्त 52. लेखक की दृष्टि में साहित्य क्या है ? 

उत्तर--लेखक शिवदानसिह चौहान की दृष्टि में साहित्य जीवन के ही 
विविध अंगों की श्रभिव्यक्ति है, जीवन-सत्य की अभिव्यक्ति है । 

प्रश्न 53. साहित्य की हर एरम्परा की अभ्रपनी क्या विशेषता है ? 

उत्तर - उसकी श्रपनी विशेषता यह है कि हर परम्परा में उसके कवियों 

भाव-विचार वस्तु या जीवन विष्यक दृष्टिकोण की समानता है । 

प्रश्न 54. साहित्य की एक परम्परा के कवियों के दृष्टिकोण में कब परि- 

बतुँन ग्राता है ? 


: उत्तर- यह परिवर्तन तब श्राने लगता है जब कि जीवन में कोई मोलिक 


परिवतंन होता है । तभी तो एक काल में सामाजिक जीवन की जानकारी उस काल 

की साहित्य-परम्परा से श्रच्छी तरह प्राप्त की जा सकती है । 

2 प्रश्न 55. हिन्दी काव्य में साहित्य की सबसे प्राचीन परम्परा कौन सी हे 
श्रौर बह कितने समय तक रही : 


१2. ० “67 6 0, पर 


उत्तर- हिन्दी काव्य में साहित्य को सबसे प्राचीन परम्परा वीर-गाथाश्रों 
की परम्परा है जो तीन-चार सौ वर्षों तक रही ।_ 

प्रश्न 56. बीरगाथा काव्य के ग्रन्थों को क्या नाम दिया गया है ? 

उत्तर--उन्हें 'रासो' नाम दिया गया है जैसे खुमान रासो, पृथ्वीराज रासों 


भ्रादि क्‍ 
प्रश्न 57. वीरगाथा कालीन प्रंथों में क्या सामाजिक जीवन के हर स्तर धोर 


वर्ग का चित्रण हुआ है ? 
उत्तर- ऐसा उनमें नहीं हुआ । उनमें तो उस समय के पराक्रम, विजब- 
युद्वों भौर शत्रु कम्या-हररा का विस्तार से वर्णन हुआ है । द 
प्रश्न 58. वीरगाथाश्रों की परम्परा कब समाप्त हुई ? 
उत्तर- वह परम्परा हमारे देश में मसलमानों की सत्ता स्थापित होने पर _ 
समाप्त हुई और तब जीवन के व्यापक प्रश्नों पर सोचने का विवशता का भ्रनुभवे 


हुआ ? 
प्रश्न 59. प्राचार्य शुक्ल ने भक्तिकालीन काब्य परम्परा को कोन-कोनसी 


शाखाओ्रों में विभक्त किया है ? 
। उत्तर - शुक्लजी ने उस काव्य परम्परा को (!) ज्ञानाश्रयी शा्त्रा (2) 
प्र ममार्गी शाखा (3) रामभक्ति शाखा और (4) क्ृप्णभक्ति शाददा में विभक्त 


किया है । द 
प्रइन 60. उक्त चार शाखाश्रों में सबसे श्रधिक महत्व की शाखा कौनसी है 


_श्रौरक्‍यों है? * 
उत्तर-चारों में सर्वाधिक महत्व की शाखा ज्ञानाश्रयी शाखा है जिसके 
प्रतिनिधि ववि कबीर हैं। नस शाखा में जीवन सत्य की सबसे मध्कि भर स्पष्ट 
रूप ले अभिव्यक्ति हुई है । उसमें सकल मानवीय एकता का प्रादर्श ;रस्तुत किया 
गया है । 
प्रश्न 6]. भक्तिकाल में श्रधिक विरोध किस-किस वर्ग के बीच विद्यमान 
था? न + 
द उसर- यह विरोध हिन्दू-मुसलमानों में धतना नहीं था जितना कि हिन्दुश्ों 
_ के उच्च वर्ग भ्रौर दलित वर्ग के बीच विद्यमान था । 
प्रश्न 02. कबीर ने मुख्यतया क्या कार्य किया 
उत्तर-- उन्होंने जनता में एकता और समानता का भाव लाने का श्रौर 
हिन्द मुसलमानों के लिए माग्य एक उपासना स्वरूप को ४भिव्यक्ति करने का कार्य 
किया । द 
प्रश्न 63. प्र ममार्गी शाखा के कवियों ने कैसा वर्णन किया है ? 
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उत्तर-उन्होंने लौकिक प्र म के रूपकों द्वारा भगवत्प्र म का ही मुख्य रूप से 
बर्णन किया है । 

प्रश्न 64. सूर-तुलसी के काव्य की कया विशेषता है? 

उत्तर-उनके काव्य की विशेषता यह है कि उन्होंने श्रपने काव्य में भ्रपने 
भ्न्‍्थों में सम्पूर्ण जीवन की अभिध्यक्ति करते हुए व्यापक मानवीय सहानुभूति व्यक्त 


. को है। 


प्रश्न 65. रीति परम्परा कहां पनपी ? 

उत्तर--यह परम्परा राजाश्ों के दरबार में पनपी श्रौर वहीं तक सीमित 
रही । ये राजा विलासी थे और श्रामोद प्रमोद के साध्न जुटाने में जीवन की साथ॑- 
कत्ता समभते थे । 
प्रश्न 66, छायावादी काव्य में क्या श्रभिव्यक्त हुमा है ? 

उत्तर-इस काव्य में श्राधुनिक जीवन की विषमताश्रों के प्रति व्यक्ति के 
गहरे प्रसंतोष को श्रोर मुक्ति की कामना को प्रभिव्यक्त किया गया है। 


8. राजस्थानी उपास्यानों में उद।रता की महिसा 


प्रश्न 67. रा जस्थानी संस्कृति की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं ? 

उत्तर--राजस्थानी स-रक्षति की दो प्रमुख विशेषताएं हैं- उदारता और 
वीरता । इनकी अ्रभिव्यक्ति ऐतिहासिक काव्यों, ख्यातकर्त्ताश्नों श्रौर ऐतिहासिक उपा- 
ख्यानों में हुई है । 

प्रश्न 68, उपाख्यानों में कवियों को दान में दी जाने वाली राशि के लिए 
क्या-क्या नाम प्रचलित रहे ? द 

उत्तर-पौवंका लिक कवियों को दान में दी गई राशि के लिए 'लाख 
पसाथ' ग्रौर “करोड़ पसाव'! नामों का उल्लेख उपास्यानों में उपलब्ध है । 

प्रश्न 69. महाराणा भीमसिंहू की क्या विशेषता थी ? 

उत्तर-उदयपुर के महाराणा भीमसिंह की विशेषता थी कि उन्होंने याचिकों 
को विषम पंरिरिथहियों में भी कभी निराश नहीं लौटाया। भीम विलास”', भीम 
प्रकास' प्रादि में इसका उल्लेख हे । 

प्रश्न 70, “लक्खी पूजा” का किससे सम्बन्ध है? 


उत्तर-कवियों ने ईडर रोज्य के ठिकाने के सरदार सूरजमल्ल चौहान की 
युद्ध एवं वदान्यता पर एक लाख छेदों में रचनाकर लक्खी पूजा' की थी । 


प्रश्न 7], सीकर राज्य के नेछवा ठिकाने के स्वामी रामसिंह को क्या विशे- 
घता थी ? 


ः उत्तर-- राम सिंह प्रतिदिन कवि के श्राने पर पग्रभिवादन करने पर दस रुपये 
की थेली प्रदान कर 'शुभराज' रंवीकार करते थे । 


दर 


3 5 हक की साधना पास बुंक्स 


प्रश्न 72 बूदी नरेश महाराव राजा शत्रुमाल हाडा ने किस प्रकार बीर 
गति पाई ? 

उच्चर--उन्होंने सामूगढ़ के युद्ध में शाहजहाँ के . शाहजादे मुराद श्रौर 
औरंगजेब की सम्मिलित सेना से युद्ध कर वीरगति पाई थी । 


9. बाह के जल पर नियन्त्रण 


फरे 


प्रश्न 03. नील नदी के बाँध के बारे में जानकारी दीजिए | 


उत्तर--करीब 6000 वर्ष पूर्व मिश्र के बादशाह मेनेस ने नील नदी पर 
विशाल बाँध निर्मित कराया था जिस का बाढ़ से रक्षा करने तथा सिंचाई करने को 
दृष्टि से महत्व था । 

. ब्रइ्रम 74. आधनिक युग के इन्जीनियरों द्वारा बनवाये गये किसी बाँध का. 

उल्लेख कीजिये ? ० ५ 

उत्तर--आधुनिक युग के इन्जीनियरों द्वारा बनवाये गये मिश्र के ऐस्वान 
बांध का नाम उल्लेख्य है। इसकी गिनती संसार के बड़े बांघों में की जाती है। इसमें 
एक अ्ररब टन पानी श्राता है। 

प्रश्न 75 भारत की बडी नदी घाटी योजनाग्रों को किस नाम से जाना 
जाता है ? 

उत्तर--भा रत में बड़ी नदी घाटी योजनाग्रों को बहधन्धी योजताग्रों के. नाम 
से जाना जाता है क्योंकि इनसे श्रनेक काम लिए जा सकते हैं । 

प्रश्न 706, भारत की सबसे बड़ी बहुधन्वी योजना के बारे में बताइये । 


.उत्तर-ऐसी सबसे बड़ी बहुधन्धी योजना है--भाँखरा नांगल योजना 
इसकी ऊंचाई 2!6 मी. है। इससे बनी भील गोविन्द सागर भील है जिसमें 0 
लाख हैक्टेयर मीटर पाती समा: सकता है। योजना का उद्घाटन नेहरू जी ने 
किया था । 
धुल 77. संसार की सबसे बडी धिताई नहर कौन सी है ? 
उसर- वह नहर भाँखरा नांगल परियोजना की नांगल नहर है जो 05 कि 
री. लम्बी है। . 
प्रश्ण 78, संत्तार का सबसे ऊचा बाँध कौन सा है ? 
उत्तर--संसार का सबसे ऊंचा बाँध अमेरिका में कोलोरेंद्रो नदी पर बना 
गेह्डर बाँध' ,है जिसकी ऊंचाई 22:5 मीटर-है। यह आधुनिक इल्जीनियरिंग 
विज्ञान की सर्वोत्तम कृति है । 
80. चलते हुए घर 
* ब्रइ्ल 79. गाड़िया लोहार कहां के मूल निवासी हैं ? 
उत्तर-. वे राजस्थान के मूल निवासी हैं जो अपने श्रापको राणाप्रताप के 
खानदानी भानते हैं । क्‍ 


कक. 
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प्रश्न 80. गाड़िया लौहारों की प्रतिशाए कौन-कौन सी हैं ? 
उत्तर--उनकी प्र तिज्ञाएं हैं- घर नहीं धनायेंगे, घास का बिस्तार काम में 
लेंगे, कुए से पानी नहीं भरेंगे, हुवके बी नेह लम्बी नहीं रखेंगे। नेहरू ने देश की 
स्वत्ततंत्रा के बाद ये प्रतिज्ञांए तुड़वा दी थीं । 
प्रश्न 8. गाड़िया लोहारों की सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु क्या है ? 
... उत्त--उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु है उनकी गाड़ी । वह गाड़ी ही उनका 


घर है । उसी के सहारे उन्होंने चार सो वंष गुजारे हैं । वह लम्बोतरे ताबूत की 
. शबत्र की होती है । क्‍ ४ 


: क्षतष्न 52. गाड़िया लोहारों के व्यवसाय के बारे में बताइये । 
उत्तर-गाड़िया लोहार कुल्हाड़ी भ्रादि लोहे का सामान बनाने का ही काम 
करते हैं । प्हले वे ढेलों का भो व्यापार करते थे । अब कुछ लोग खंती करते हैं । 
. श्राथिक विकास में मानवीय साधन 
प्रश्न 83. भ्रा थिक दिकास के लिए बन।६ जःने वाली योजनाभ्रों की स्फल्ता 
के लिए क्या जरूरी है? _ 
उत्तर - इ्सवे दिए 5रूरी हैं कि योजन.ए जनता की श्रावश्यकत भ्रों के 
प्रनुकूल वों और सामाजिक ढांचा. नियोजन की माम्यताश्रों के श्रनुख्प हो । 
:.. बहन 84. श्रमिकों की भलाई की दृष्टि से रोजगार है न्द्रों की क्‍या श्रावः 
श्यकता है? 2 2 
उत्तर- बहुत से- श्रमिकों को भ्रप्नी क्षमता एवं रुचि के अनुकुल कार्यो का 


: पता नहीं चल पाता । रोजगार केन्द्र श्रमिकों को यह जानकारी दे सकते हैं । 


प्रश्न 85, श्रमिकों के सन्दर्भ में उन्‍हें सम्पुर्ण मानव बनाने के लिए वया- 
बया जरूरी है ? ४ 

उत्तर-इसके लिए श्रमिकों को रोटी, कपड़ा और मकान की भौतिक ग्रावश्य- 
कताओ्रों की ही पूर्ति पर्याप्त नहीं है, उनमें राष्ट्र प्र म, भ्रातृत्व, स्नेह, नेतिकता आदि 
भावनाश्रों का भी विकास होना जरूरी है। 

प्रश्न 86. ५रल्पविक्स्ित देशों के श्राथिक विकास के लिए वया जरूरी है? 

उसर- उसके लिए मानवीय स! धनों का दृष्टतम उपयोग और श्रमिकों की 
कार्य क्षमता में वृद्धि जरूरी है । झ्राध्कि विकास सम्पूर्ण मानव के निर्माण के लिए 
एक साधन मात्र हैं । 

पद्य खण्ड 

. वन में रास 


# 


प्रइन 87. वन में राम! कदिता में विस समय का वर्णन है ? 
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उत्तर--वनवास दिये जाने पर जब राम, सीता, लक्ष्मण वन में श्राकर रहने 


लगे थे, इसमें तब का वर्णन किया गया है । क्‍ 
प्रश्न 88, पाप पुज्ज प्र बिजली की भांति टूटने की बात किसने कही है ?' 
उत्तर--यह बात वन में रह रही सीता ने कही है । 
प्रश्न 89. “मैं मनुष्यत्व का नाट्य खेलने श्राया । इस कथन में मनुष्यत्व के 

टय से क्‍या तात्पयें है ? 
उत्तर --गुप्तती ने राम को भगवान के बजाय- आदर्श मानव के रूप में 
चित्रित करना चाहा है इसीलिए उन्होंने राम से कहलवाया है कि यहां मैं श्रच्छे 

मनुष्य का उदाहरण प्रस्तुत करने आया हु । द 
प्रश्न 90. “जगदुपवन के भंखाड़ भांटने श्राया ।, इस कथन से क्या श्रेभि- 

य है? 

उत्तर--कवि ने बताया है कि राम ने संसार के द॒ष्टं लोगों, राक्षसों को 
दूर करने का लक्ष्य उसी प्रकार निर्धारित बिया है जिस प्रकार माली उपबन को 
सुन्दर बनाये रखने के लिए भंखाड़ों को उखाड़ फेंकता है। 

प्रश्न 9. जो नाम मात्र ही स्मरण मदीप करंगे । 

... वे भी भवसागर बिना प्रयास तरेंगे।। 

इस कथन से कवि की कौनसी विशेषता व्यक्त हो रही है ? 

उत्तर-- इससे यह प्रतीत होता है कि गुप्तजी राम के भक्त थे, वेष्णव भक्त 
थे श्रोर भक्ति का महत्त्व स्वीकार करते थे वे भगवान के-नाम-स्म रण, नाम जब 
का महत्त्व मानते थे । । 

प्रश्ग 92. वसुधा का हरा दुकूल भरा लहर!वे ।' इस पंक्ति में हरा दुकल 
किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ? 

उत्तर-यहां “हरा दुकूल' प्राकृतिक वनस्पति श्रौर फसलों की हरियाली स्म्प- 
न्तता का द्योतक है । 

प्रश्न 93. इस कविता के भाधार पर श्रार्यों के प्रादर्श बताईये । 

उत्तर--भ्रार्यों के श्रादर्श है तपस्या करना, वेदों को महत्त्व देना, हवन यज्ञ 
करना, त्याग भावना का परिचय देना । 


2. जागो फिर एक बार 


प्रश्न 94. अरुण पंख तरुण किरण 
खड़ी खोलती है द्वार.।* 
यहां तरुण 'किरण किस के लिए प्रयुक्त है ? 
उत्तर-- तरुण किरण सूर्य की किरणों के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
प्र 95. जागो फिर एक बार' कविता में क्या संदेश दिया गया हैं? 
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-उत्तर--इसमें जन जाग्रृति का सन्देश दिया गया है । 
' चृश्न 96, “जागो फिर एक बार' कंविता के रचयिता कोन हैं ? 
उस्तर--इसके रचयिता श्री सूयंकान्त त्रिपाठी “निराला” है । 
प्रश्न 97. 'ऐसे ही संत्तार के बीते दिन, पक्ष, मास, वर्ष कितने ही हजार 
. इस कथन से क्या व्यक्त होता है ? 
उसर-- इससे संपार की परिवतेनशीलंता, समय के स्थायी न रहने की 
गदिशीलता की विशेषता व्यक्त होती है । 
3. मनुज का श्रय 
प्रश्न 98. कवि ने 'मनुज का श्रेय' कविता में विज्ञान को मनुष्य के लिए 
श्र यस्कर क्‍यों नहीं माना ? 
उत्तर -कवि ने विज्ञान को इसलिए श्रे यस्कर नहीं माना कि विज्ञान विश्व 
को जलाने वाला, मृत्यु ला देने वाला है। वह सृष्टि में कष्ट ही बढ़ाने वाला है । 
.. प्रश्न 99, कवि ने विज्ञान रूपी तलवार को फेंक देने की बात क्‍यों कही है ? 
उस्र-कवि ने इसलिए ऐप। कहा है कि मनुष्य का व्यवहार उस बच्चे 
के समान है जिते फुल और कांटों क्री स्पष्ट पहचान नहीं है । मनुष्य विज्ञान के 
श्रविष्करों से कहीं प्रतता तुकृतात न करले, इधर दृष्टि से उतने विज्ञान छवी तलवार 
फुकने के लिए कहा है । 
... प्रश्त 00. कवि ने विज्ञान को किस रूप में वरदान माना है ? 
उत्तर-विज्ञान के लाभ सब को उपलब्ध हों, इससे मनुष्य के श्रम का 
शोषण न हो, प्रकृति का दोहन कर मानव जाति को समृद्ध बनाथा जाए, तभी 
विज्ञान को श्र यस्कर कहा जा सकता है । ४ 
प्रश्न 0[. कवि मनुष्य के नये कंसे इतिहास की कल्वता करता है ? 
उत्तर -वह चाहता है स्ि मनुष्यों में समानता, न्याय, निडरता, दढ़ 
_ बिश्वाप्त हो प्रौर कहीं किंप्ती क। शोषण न हो । द 
प्रश्न ।02. वन में श्रेय! कविता का मूलपाव लिखिए । 
उत्तर-कवि ने इसमें स्पष्ट किया है कि प्री तो मनुष्य वेज्ञानिक आवि- 
.एकारों का दुर्ययोग कर रहा है। इत ग्रावि5कारों से पंवार में भय व्याप्त हो गया 
है। मनुष्य भावनाग्रों का महत्त्व भुला बैठा है, प्रात्म! की श्रावाज की परंवाह नहीं 
करता । विज्ञान का उपयोग मनुष्य-मनुष्य के बीच समानता, न्याय की स्थापना 
करने के लिए होना चाहिए । संसार से युद्ध, रक्तपात, शोषण समाप्त हो जाने 
साहिए। 
4. युद्ध विराम 
प्रश्न 03. युद्ध विराम! कवित। में क्य। वर्णित है ? 
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उत्तर - प्रस्तुत कविता में कवि ने स्पष्ट किथा है कि भले ही प्रब युद्ध न हो. द 
परन्तु युद्ध का भय नहीं मिटा है | युद्ध ग्रागे भी हो सकता है महाशक्तियां युद्ध की 
तैयारी किये हुए हैं। वे धोखा भी दे सकती हैं। दलित वर्ग प्रभी स्वतंत्र नहीं है । 
भ्रब॒भी लोगों में, देशों में वेरभाव विद्यमात है । भारत ही इस धरती को युद्धों से 
बचा सकता है। 

प्रश्न 04. पहाड़ी खोहों में 

चट्टानों की श्रोट में 
बर्नली छू खार श्रांखें 
 घात में बठी हैं । इन पंक्तियों का क्‍या श्राशय है ? 
उत्तर--कवि इनके द्वारा बताना चा कि हथियारों से स्रम्पन्न देश बुद़ 
करने के लिए मौके की तलाश में तेयार बंठे हैं। उनका व्यवहार खतरनाक 
लगता है।.. 
प्रश्न 0# “नहीं' ग्रभी कुछ नहीं बदला है 
हम-चोटियों पर छाये हुए बादल तो 
केवल परदा. हैं”. इन पंक्तियों द्वारा कवि क्‍या स्पष्ट करना 


हा 


चाहता है ? 
द उत्तर--ऋवि ने स्पष्ट करना चाहा है कि गअ्रभी पूर्ण शांति का माहौल नहीं 
बना है ! युद्ध हमेशा के लिए बन्द नहीं हुए हैं । शांति वार्ताए भ्रादि के चलते हुए 
भी कुछ देंश युद्ध की तैयारी में जुटे हैं बताए भादि तो युद्ध की तेपारी ग्रादि पर 
पर्दा हैं, युद्ध कीं तैयारी को छिपाने के लिए ग्रावरण हैं । 
प्रश्न 05. “बन्दूक के कुन्दे से 
हल के हथ्थे की छुप्नत 
हमें ग्रव भी प्रधिक चिकनी लगती है ।! 
इस कथन से क्या अआराशय है ? 
उस्तर--कवि बताना चाहता है कि श्राज की परिस्थितियों में भी सामान्य 
तया लोगों को युद्ध ग्रच्छे नहीं लगते । उन्हें प्रपने कामों को सम्पन्त करना, परिश्रम - 
पूवेंक जीवन यापन करने जैसी बातें हो पत्तन्द हैं । ल्‍ 
प्रश्न [07. 'अ्रब भी हमारी धरती पर 
बेर की जलती पगंडण्डिपाँ दिख जाती है ।' 
इस कथन द्वारा कवि ने क्‍या कहना चाहा है ? 
उस्तर -कवि ने बताना चाहा है कि भले ही युद्धों को दुनिया से हमेशा के 
लिए बन्द कर देने के प्रयास व गेंन चल रहे हैं परन्तु इतन! स्पष्ट है कि पव भी 
देशों के बीव दृश्मनी का भाव विद्यमान है । * 
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प्र !08. कवि की दृष्टि में भारत के निवासियों में कौनसी ऐसी 
बिशेषताए' है जिनके ग्राधार पर वह श्राशव करता है कि विश्वशान्ति कभी भारत के 
प्रयासों से ही आयेगी । 


उत्तर--कवि की दृष्टि में भारतवासियों में स्तेह श्रौर विश्वास की भावनाएं 
« पाईं जाती हैं | उनमें सहिष्ण, क्षमा, तप श्रादि की विशेषताएं हैं जिनके श्राधार पर 
. बह ग्रनुमान लगाया जा सकता है कि भोरत के प्रयासों से ही विश्व में शांति लाई 
जा सकेगी क्योंकि भ्रन्य लोगों में ये भ्रच्छाइयां नहीं हैं । 


5. श्राह्वान 
प्रश्न ।09 '“ग्राह्ृन” गीत में कवि केवल युवकों का ही प्राह्म/न क्‍यों करता 


है? 
... उत्तर-कवि ऐसा मानता है कि केवल युवक ही विनाश पर हंस सकते हैं 
उनमें तया खुन है, जोश है, वे.भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, वे नये इन्सान के 
निर्माण की कल्पना कर सकते हैं श्र उनमें ग्रदम्य उत्साह है, कष्ट सहिष्णता है। 
. 40. 'ग्रो जो तुम नये जीवन, नये संसार के लिए स्वागतक।र' ऐसा नव- 
. बुबकों के लिए कवि ने क्‍यों कहा -है ? 
उसर-कवि कहना चाहता है कि युवक व॒द्धों की तुलना में नये हैं । उनमें 
नई उमंगें, नया जोश है, वे नई परिस्थितियों को ज्यादा जानते हैं । उन्हें ही भविष्य 
में सामने आने वाली परिस्थितियों का सामता करना है क्पोंकि तब तक वद्ध लोग 
जीवित नहीं रहेंगे । 
८ प्रश्न ], भ्रो जो तुम ग्रन्धक्रार में किरणों के उभार'--इस पंक्ति से क्या 
ब्यनित होता है ? 
उत्तर-कवि कहना चाहता है कि निराशा के वातावरण में भी युवक उसी 
प्रकार दृढ़ रह सकते हैं जिम प्रकार ग्रन्धकार में प्रकाश की रिरणें रहती है 
नवयुवक ही निराशा एवं विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ने की क्षमता रखते 
"हैं। 
प्रश्न !2. कवि ने '्राह्यात! कविता द्वारा क्‍या उद्देश्य पूरा करता 
चाहा है? 
. उस्तर--कवि नें इस कविता द्वारा तवथुवक्ों को उनकी क्षेमताप्रों, उत की 
शक्तिष्रों से प्रबगत कराना चाहा है श्रौर,उन्हें ग्रपती क्षमताश्रों का उपयोग करने 
_ के लिए प्रेरित करना चाहा है। कारण यह है कि वद्धों के बजाय युवकों को 


ही भविष्य की परित्यितियों का सामना करना. पड़ेगा । उनका सावधान रहना 
जहरी है | 
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. 6. मेरा देश. जल रहा, कोई नहीं बच्चाने वाला 

प्रश्न 3. कवि ने देश को जलता हुग्ना क्यों बताया है ? 

उत्तर--स्व॒तन्त्रता के बाद देश में श्रसंख्य परिवार वाले श्रापस में फुट रखते 
हैं, लड़ते-फगड़ते हैं, कलह करते हैं, कुछ नेताश्रों जसे लोग दुघ्तरों में फूट पंदा किया 
करते हैं । बहुत से लोग अ्रपना ही स्वार्थ देखते हैं भ्रौर देश-हित की चिन्ता नहीं 
करते । इस कारण ही कवि देश को जलता हुआ्ना बताया है द 

प्रश्न 4. “किन्तु नहीं जलते सदियों से 

जकड़े गहित बन्धन । 

ऐसा कह कर कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है ? क्‍ 
..... उस्तर-कवि वे बताया है कि परिवार वाले श्रापसी फूट, कलह के शिकार 
हैं, वे मानो जल रहे हैं परन्तु उनकी जो डढ़ियाँ हैं, हानिप्रद रीति-रिवाज, अ्रग्ध- 
विश्वास हैं वे श्रमी तक नहीं मिट सके हैं। 

प्रनत्त [5. दूर बेठकर ताप रहा है, श्राग लगाने वाला इस पंक्ति में 
आग लगाने वाले से क्‍या श्रभिप्राय है ? द 

उत्तर-कवि ने बताया है कि देशवासी ग्रापस में लड़ते-भगड़ते हैं । परिवार _ 
जन ही सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर मेगड़ा करते हैं ।. उन्हें दूसरे, लोग भड़का 
देते हैं प्रौर फिर उन्हें झगड़ते देखकर खुश होते हैं. श्रगता लाभ उठाने का प्रपल 


करते हैं । 
प्रश्श् [6. किन्तु एक दिन को भी 


हमको श्रखरी नहीं गुलामी । 
ऐसा कवि ने किस श्राधार पर कहा है ? । 
उत्तर--हम जानते हैं कि देश की गुलामी दुर फरने वाले तो गाँधीजी 
चन्द्रगेबर जैसे लोग ही ये, .बाकी ज्यादातर जनता तो अंग्रेजों के श्रत्थाचार, उनकी 
गुलामी धह रही थी । उसने अंग्रेजों के खिलाफ उस तरह भंगड़े, उस तरह विरोध 
: नहीं किया या जिप तरह वे अब अपने भादयों से सम्पत्ति के बंटवारे ग्रादि के लिए 
भगड़ रहे हैं । 
प्रशश !।7. “कूल - कलक - सतान 
. सौर में गला घोट मैं देती । 
माँ ने अपनी संतान के बारे में ऐसा क्‍यों कहा है ? 
हरेक माँ चाहती कि उप्तको सनन्‍्तान उसको आ्राञञा नने वाली 
घर की उन्नति में उग देते वाली हो परन्तु जब सम्तानें आपस में लड़तो हुई यह 
भी ध्यात तहीं रवती कि इप ग्रावरण से दूबारे घर, जानदाव की बदतायों हो) 
है तो दुख्खी माँ ऐसा ही सोचती, कहती हैं । 


कक फटआात- 
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. प्रश्न 02. भगतसिह, प्रशफाक, गणेश बलिदानी व्यक्तियों के बारे में ऐसा 
' क्यों कहा गया है कि वे अपनी कुर्बानी को व्यर्थ मान रहे होंगे ? 
उस्तर- भगतसिह आदि बलिदानी व्यक्तियों ने श्राशा की थी कि स्वतन्त्र 
होने के बाद देश में शांति, प्रेम, सद्भाव, भाई चारे की भावना दिखाई देगी श्रोर 
सभी देशवासौ सुखी होंगे तथा देशहित के लिए काये करेंगे। परन्तु देशवासियों में 
.. आपसी फट; स्वार्थ श्रादि की बराइयाँ दिखाई देती हैं। इस कारण ही कवि ने उक्त 
' बात कही है । | 
प्रघन 03. “हँसते हैं सब देख गुलामों- का यह ढंग. निराला ।* ऐसा क्‍यों 
कहा गया है ? 
उत्तर-कवि ने ऐसा इसलिए कहा है गुलाम रहे भारतवासी अब स्वतन्त्र 
होने के बाद अ्रापस में लड़ते हैं । इतना ही नहीं देशहित की भावना छोड़कर स्वार्थ 
हित के लिए पअ्रबोध बच्चों तक की हत्या कर देते हैं। जो गुलामी की हालत में विदेशी 
सत्ता के खिलाफ कुछ न बोल सके वे अ्रब अ्रपने ही देश के निरपराध, निरीह बच्चों . 
की ह॒त्या करने में जसे भ्रपनी बहादुरी दिखा रहे हैं । द 
“प्रश्न 04. “ओश्रोज सवंहारा तू ही है एक हमारी आशा ।! कवि ने सवहारा 
से ऐसी श्राशा क्‍यों की है ? 


_डत्तर-कवि ऐसा मानता है कि श्रभी तक शोषक वर्ग ही सत्ता में रहा रे 

. और देश की -स्थिति सुधर नहीं पाई है। स्वहारा वर्ग युगों से शोषण भ्ौर गरीबी 

का शिकार रहा है इसलिए वह दुखी व्यक्तियों के दुखदर्द का भ्रनुभव कर सकता है 

_ और इस वर्ग की उन्नति के लिए ज्यादा ध्यान दे सकता है । । 
कथा सोरभ 
॥ प्ररणा 


प्रश्न ], इन्सपेक्टर के"मुप्राइने के अवसर पर प्रिसिपल साहब ने छात्रों को . 
. कया हक्‍म दिया था ? 


उत्तर - प्रिसिपल साहब ने हुक्म दिया था कि इन्स्पेक्टर साहब के मुआाइने के 


लिए ग्राने के काररा छात्र निर्दिष्ट समय से श्राघा धण्टां पहले उपस्थित होवें ताकि 
उन्हें कुछ जरूरी ब!तें बताई जा सकें । 

प्रश्न 2. इन्स्पेक्टर साहब के मुग्राइने के लिए ग्राने के दिन स्यप्रकाश ने 
क्या शरारत की थी ? 


उत्तर - प्रिसिपल साहब ने उस दिन छात्रों को निर्दिष्ट समय से आधा घण्टा 
पहले उपस्थित होने का हुक्म दिया था। परन्तु सर्यप्रकाश ने उन्हें ग्यारह बजे से 
पूतवर सकल में प्रविष्ट ही नहीं होने दिया था। 


.. -. प्रश्न 3. सूयप्रकाश के कक्षाध्यापक को श्रपना संचालन कौशल ऐसा क्यों 
. प्रतीत हुआ जैसे वह मोर्चा खा गया है ? 


' उत्तर-कक्षाध्यापक को भ्रध्यापन का दस वर्ष का भ्रनुभव था। उन्हें प्रपनी 
संचालन-विधि पर गये था। टूंनिग कॉलेज में इसं विषय में उन्होंने ख्याति भ्रजित 


| 
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_ की थी पर सूर्यप्रकाश को वे नियन्त्रण में, श्रनुशोसन में लाने में श्रसमथ्थ रहे थे । 
इसीलिए उम्हें प्रपना संचालन कौशल ऐसा लगा जैसे वह मोर्चा खा गया हो । 
प्रश्न 4. शरारती सयंप्रकाश को विद्यालय के श्रध्यापक सकल से निकालने 
में क्यों भिभकते थे ? 
प्रश्त--ऐसा करना वे श्रपनी भ्रयोग्यता का प्रमाण मानते थे । इसीलिए 
भ्रध्यापकों ने उसे सकल से निकाल देने का प्रस्ताव नहीं रखा था । 
द प्रश्न 5. अध्यापकों को कोन सा विचार तिराशाजनक लगता था ? . 
उत्तर- उन्हें यह विचार निराशाजनक लगता था कि हम बीस-बाईस 
प्रमुभवी ओर शिक्षण-शास्त्र के आचाये भी एक बारह-तेरह साल के उहंण्ड बालक 
- का सुधार नहीं*कर पा रहे । 
डक प्रश्न 0. लेखक सूय॑प्रकाश से सबसे ज्याद्रा परेशान क्‍यों था ? 
उत्तर-यों तो स्कूल के सभी कमंचारी सर्यप्रकाश के कारण परेशान थे | 
पर लेखक उसका कक्षाध्यापक होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी अनुभव करता 
: था। उसे ही उस छात्र की शरारतों का सबसे ज्यादा कुफल भोगना पड़ता 
का. क्‍ 
प्रश्व 7: क्‍या सूर्यप्रकाश कक्षाध्यापक को दिये गये 3अ्रपने पास होने के वचन 
को निभा पाया था ? 
.. उत्तर-सूयप्रकाश ने कहा था कि मैं श्रब की बार भी पास हगा और वह 
सचमुच हो पास हुआ था | इंतना-ही नहीं उसके अंक उनके दोनों उत्तर-पत्रों में 
सबसे ज्यादा थे । न्‍ द 
.... प्रशन 5. श्राप केसे कह सकते हैं कि सर्यप्रकाश के कक्षाध्यापक स्वभाव से 
- निराशावादी थे। : 
० उसर- श्रन्य अध्यापक सूयंप्रकाश के बारे में चिन्तित न थे पर कक्षाध्यापक 
तो उसके बारे में.यहाँ तक ख्रेचते थे कि वह या तो जेल में होगा या पागलखाने में। _ 
वे उसके सुधार को श्राशा न रखते थे । इसीलिए माना जा सकता है किवे 
'निराशावादी थे । 


: भष्म 9, अपने तबादले की बात से स्यप्रकाश के कक्षाध्यापक को प्रसन्नता 

_. क्यों हुई थी ? रु 

क्‍ उत्तर-उन्हें यह सोचकर प्रसन्नता हुई थी कि गश्रब सूर्यप्रकाश उनके मार्ग का. 

- काटा न रह सकेगा । रे 
प्रश्न !0. स्टेशन पर संबसे विदा लेकर जब गाड़ी ग्रागे पहु ची. तब उसमें 

हुए अ्रध्यापक को कंदी की भांति' घणा का अ्रनुभव क्‍यों हुग्रा ? 3 
उत्तर--अरध्यापक ने गाड़ी से जब स्टेशन की शोर देखा था तंब वहाँ उन्हें 

एक व्यक्ति दिखाई पड़ा था जो सूर्यप्रकांश ही हो सकृता था। प्रध्पापक ने उसे इस 


९ 
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प्रकार खड़ा देखकर श्रौर दुखी देखकर श्रपने भीतर घृणा का श्रनुभवं किया था । 
उन्हें घृणा इसलिए: हुई कि दुख का श्रनुभव करने वाले, पश्चाताप करने वाले 
सयप्रकाश से वे दो बातें क्यों न करके आये । 


प्रश्त ॥!. शायद दुनिया का यही दस्तुर है।” लेखक ने ऐसा कहकर कया 
. व्यक्त करना चाहा है ? । 

उत्तर- लेखक ने यह कहकर व्यक्त करता चाहा है कि हम एक-दसरे को 
भले ही कितना भी क्‍यों न चाहें पर दूर रहने पर एक-दूसरे को संदा उसी प्रकार 
नहीं याद रख पाते हैं और न कुछ” समय बाद परस्पर पत्र-व्यवहार जारी रंख 
पाते हैं । के ल्‍ 
प्रश्न ।2. “किन्तु पदलिप्सा अ्रब किसी और भी . ऊंची डाली पर आश्रय 
 - लेना चाहती थी ।” लेखक की पदलिप्सा के बढ़ने का क्या कारण था? 
उत्तर-पहले तो लेखक श्रध्यापक के रूप. में बारंह-तेरहु साल के एक 
- शरारती बालक को ही सन्‍्मा्ग पर लाने में असफल रहा था पर बाद में. उसे-. 
_इग्लेण्ड में विद्याभ्यास करने का भी अ्रवप्तर मिल गया था । वह तीन साल बाद 

_ कलिज का प्रिंसिपल भी बना दिया गया था । इस निरन्तर उन्नति के आ्राधार पर 
ही उसकी पदलिप्सा बढ़ गई थी । के 
: प्रश्न 3. लेखक अनिवाये शिक्षा का सिद्धांत रूप में विरोधी क्‍यों रहा है? 


। उत्तर-अनिवाय शिक्षा में शिक्षा पाने की विवशता होती है जबकि लेखक 
- व्यक्ति को पिजी मामलों में स्वाधीतता दिलाने का . पक्षपाती है । इसी कारण वह 
ग्रनिवायं शिक्षा का विरोधी रहा है। 


कं अश्न ।4 लेखक की दृष्टि में छोटी उम्र में बच्चों को स्कूल भेजना हानि- 
« कारक क्यों है? . 23 / ' 
उत्तर- लेखक की मान्यता है कि हम युवावस्था में कम समय में ज्यादा 
शिक्षा ग्रहण-करने में समथे होते हैं। छोटी उम्र में स्केल भेजना बच्चों को बन्धन 
में डालना है! इससे उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास बाधित होता है । 

प्रन्‍न ! 5. लेखक ने प्रिंसिपल का पद क्‍यों त्याग दिया था ? 


_.. उत्तर-उसने प्रिसिपल की हैसियत से प्रनुशासन के उद्देश्य से कॉलेज के एक 

. ल्परासी को कॉलेज से निकाल दिया था। इस पर उसका बड़ा भारी विरोध हुआ. 
... था। मिनिस्टर साहब ने चपरासी को बहाल कर दिया था। तब से कॉलेज के 
_कमचारी व्िसिपल के सामने अनेक प्रकार की शिकायतें लाने लंगे थे और वे स्वतन्त्र 
रूप से काम करने में कठिनाई श्रनुभव करने लगे थे । 


प्रश्न 6, प्रिसिपल का पद-त्याग करने के बाद लेखक संसार से विरक्त क्‍यों 
- हो गया था ? 
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2 .... शाधता पांस बक्से 
उत्तर-लेखक की पत्नी उसके लिए बहुत बड़ा सहारा थी परन्तु वह समाप्त 
हो गई थी । उसके बिना जीवन में आगे बढ़ना उसे कठिन था ग्रसम्भव लगा था | 
वह भागे बढ़ते रहने को ही जीवन मानता था। पत्नी के तिधन से उसके जीवन 
का विकास श्रवरुद्ध हो गया था | फलतः वह संसार से विरक्त हो गया था। 
प्रश्न 7. .एक डिप्टी कमिश्तर को अपने परों पर सिर रखते देखकर लेखक 
मे ऐसा ब्यों माना था कि .मैं ऐसा श्रद्धा का पान्न नहीं हि * । 
«.,. उत्त- उसे यह पता न था कि डिप्टी कमिश्तर उनका ,ही छात्र है । लेखक - 


: ऐसी श्रद्धा का पात्र तो साधुओं और ज्ञानियों को ही मानता था।. उसी; कारण 


बह न जानने तक कि डिप्टी कमिश्नर उनका छात्र है, सकपका गया था । 
प्रश्न 8, “जो हाँ मैं श्रापका बही अ्रभागा शिष्य हु ।'' डिप्टी कमिश्तर बने 


 सूय प्रकाश ने अपने: भ्रपको भ्रभागा क्‍यों कहा होगा ? 


उत्तर-सूयंप्रंकाश लेखक की कक्षा का छात्र था श्रौर सबसे शरारती था । वह... 
घनके समभान पर भी नहीं माना करता था। तब उसे श्री अभ्रपने इस प्रकार के 
उत्थांन की कल्पना ने थी । लेखक को तो उप्तकी उम्तति के बारे में बिल्कुल आशा. 
ही न थी । शायद यह सोच समभ कर कि मैं तो अ्रभागा ही था पर भ्रब किसी 
प्रकार इस पद पर झा. पहुचा हु अपने बारे में ग्रभागे शब्द का प्रयोग किया... होगा । 


प्रश्न 9, संयंप्रकाश का ऐसा कहने का क्‍या ग्राशय था कि “हम लोग अभी . 


. - प्रपनी जिम्मेंदारियों को पूरा करना नहीं जानते” | .. 


: उत्तर - उसने सना था कि मिनिस्टर साहब ने कत्त व्य का पालन करने वाले 
प्रसिपल का इसलिए पक्ष नहीं लिया, उनके ,साथ इसलिए न्याय नहीं किया कि 
न्‍्य लोग उनका विरोध करंगे । इसी श्राधार पर उसने ग्रधिवारियों को लक्ष्य कर 
यह कहा था.कि हम लोग जिम्मेदारियों को पूरा करना नहीं जानते । हक 
प्रश्न 20. प्रिरिपल के रूप में लेखक ने कॉलेज के चपरासी को नौकरी से 
ग्रलग कर दिया था इससे मामला तूल पक्ड गया था और प्रिंसिपल ने स्वेच्छा से. 
त्याग पत्र दे दिया था। इस संबन्ध में लेखक ने यह क्यों कहा है कि मेभे अपनी स्वार्थ - 
लिप्सां की सजा मिल गयी ।” - 
उसर-लेखक ने चपरासी को नौकरी से इंसलिए निकाला था कि इससे 
डर कर लोग अ्रनुशासन हीमता भआ्रादि का परिचय नहीं देंगे थ्रौर कॉलेज में माद्ोल 
अनुशासनंपूर्ग होगा । इससे ब्रेसिपल का रौब् बढ़ाता । यही उनकी स्वार्थ लिप्सा थी 
मिनिस्टर ने लोगों के दबाब में ग्राकर चपरांसी को बहाल कर दिया था प्रिसिफल * 
ने इसे अपना अपमान मानकर स्तीफा दे दिया था। इसे बाद में लेखक ते प्रपनी 
्थार्थं,लिंप्सा की उचित सजा माता ।_ द 
प्रश्श 2. “सम्पत्ति की श्रट्टालिका तक पहुचने में दूसरों की जिरदगी ही 
जीनेों का काम देती है' यह कथन लेखक प्रिंसिपल पर कहाँ तक लाग होता है ? 
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उस्तर-प्रिसिपल ने कॉलेज में श्रपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ग्रनुशासन को 
मजबूत बनाकर गअ्रपना काम ग्रासान करने के. लिए चफ्रासी को नौकरी से प्रलग कर 
दिया था । इससे वअिसियल को लाभ ही मिलता था। इस दृष्टि से उक्त कथन 
प्रिसिपल पर भी लाग होता है । कु 
_- प्रश्त 22. सूयप्रकाश का चरित्र श्राशातीत ढंग से कंसे सुधर गया था? 
उत्तर - सुयप्रकाश के पास उसका एक ममंरा भाई पढ़ाने-श्राया था जो दया 
का पात्र था | सयप्रकाश न दयाकर उसको सब प्रकार से सहाथता' की, उसकी उन्नति 
करनी चाही । इसके लिए यह जरूरी था कि वह स्वयं के चरित्र में सुधोर॑ करता 
झोर उसने खंद में सघार किया । 
: प्रश्ते. 23 प्रेरणा कहानी का उहं श्य क्या है 
उत्तर--इस कहानी का उद्द श्य यह बताना है कि विद्यार्थी जीवन में कभी-कभी 
भ्रप्रत्याशित परिवतेन श्रा जाते हैं। सूर्य प्रंकाश के बारे में कोई सोच भी न सकता था < 
कि वह सूधर जायेगा और एक दित डिप्टी कमिश्तर बनेगा । हैं सब उसमें हुए 
श्रप्रत्याशित परिवतेन का ही परिणाम था । हे 
अश्तन 24. अ्ररणा कहानी गआ्रादर्शोन्मुख्व यथार्थंशादी कहानी कैसे कही जा 
: संकती है? 
उत्तर- शुरू में इसके नायक सूयंप्रकाण का यथाथ्थंवादी. ढ़ ग से चित्रण कर 
उस बहद शरारती दर्शाया गया है। ग्रागें मोहन को उसके जीवन में लाकर लेखक ने 
पृयत्रकाश में ग्रप्रत्याशित सुधार दिखाया है श्र उसे डिप्टी कमिश्तर बना दिया हैः। 
वह लेखक ने. ऐसा यह बताने के लिए किया है कि शरारती छात्र को भी सधारने की 
आशा नहीं व्यागती चाहिए द 
5. - अ्रश्ल 25 सूयप्रकाश ने; ऐसा किस अधार-पर कहा कि “मैं. जो कुछ हु 
: उसी का बनाया हुआ है ।! «. 
*« - उत्तर-सूयप्रकाश पहले स्कूल का सबसे ज्यादाऔरारती .छात्र था। जब से 
मोहन उसके पास श्राकर रहने लगा तब से सयंप्रकाश में समय की पाबन्दी चारिश्रिक 
: अच्छाइयाँ श्राई । उसने यह सूर्य मोहन की उन्नति. के लिए किया। मोहन की 
भलाई करने के . प्रयास में वह खुद सुधर गया और अ्रफसर भी बना । 
अश्त 20. मानव प्रवृति का यह एक ऐसा रहस्य है जिसे मैं आराज तह नहीं 
समझ सका लेखक ने ऐसा क्यों कहा है ? 
उत्तर + एस सूयप्रकाश में हुए अप्रत्याशित परिवतंत को देखकर कहा है। 
प्रश्श </, सूयप्रकाश आस्तिक कसे हो गया था ? 
- उत्तर “मोहन कहता था कि जब भगवान सब॑ जगह रहते हैं तो वे मेरे पास 
भी मेरी रक्षः करने के लिए भी रहते होंगे, तब सर्यत्रक!श उसे स न्वना देने हाँ, कह 
. देता था ; धीरे -पीरे बहू आए्तिक हो गया था ; . 
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2 एक गो 


प्रश्य 28. ही रासिह के सामने अपनी बीबी बच्चों की परवरिश करने की. 


. समस्या कंसे खड़ी हो गयी थी ? 


उत्तर-वह जमींदार खानदान का था पर घर की आर्थिक स्थिति . बिगड़ती 


ली गईं थी । इसी लिए घर की परवरिश करने की समस्या ग्रा- गई थी। 


देता था ? 
उत्तर--वह अपने भाग्य को ही-दोष देता थां। 
प्रश्न 30. लोगों को सुन्दरिया से ईर्ष्या क्‍यों होती थी ? 


उत्तर-- वह डीलडौल में बहुत बड़ी श्रौर बहुत तन्दुरुस्त थीं इसलिए उससे 


लोगों को ईर्स्या होती थी । 


« प्रश्व 29. हीरासिंह प्रपते घर की दयनीय स्थिति के लिए किसे दोष 


प्रइन 3]. पटवारी ने सुन्दरिया के दो सौ रुपये लगा दिये थे फिर भी द 


हीरासिह ने पटवारी को उसे कवों नहीं बेचा था ? 


.. उत्तर-अपने बाप-दादों के घर में बेठा वह गाँव के एक पटवारी के घर क्‍ 


: “पर सुन्दरिया को बंधी देखे यह उसे सहन न था । इसलिएं उसने गाय गाँव में नहीं 
बेची थी 


अपनी बेची हुई गाय खोल न लाये ॥ 


प्रश्न 33, हीरासिह जमींदार होफ़र भी दिल्‍ली नौकरी खोजने क्‍यों गया. 


था १ 


उत्तर-उसका परिवार ग्राथिक कठिनाई में था, इसलिए जीवन निर्वाह के... 


लिए नोकरी खोजने वह दिल्‍ली गया था । 


प्रश्न 34. सेठ ने हीरासिह से ही गाय का बन्‍न्दोबसस्‍्त करने को क्यों 


कंहा-था ? । 
उत्तर --सेठ जानता था, कि हरियाणा :में श्रच्छी गाये मिलती हैं. और 
हीरासिह हरियाणा का ही रहने वाला था । द 


- प्रश्न 35. गाय की बात तय होती देखकर हीराधिह को दुख क्‍यों हुआ 


ःथा / 
उसर -एक तो यह सोचकर कि वह याय को-बेचने के लिए राजी हो रहा 
है और दूसरे इसलिए कि उसने सेठ से संच्ची बात नहीं कह्ठी, सेठ को बताया नहीं 


कि वहू गाय मेरी ही है । 
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.. प्रश्न 32. हीरापि]ह के मन में प्रपने लड़के की औ्रोर से क्या श्राशंका थी ? 
उत्तर--उसे आशंका थी कि कहीं लड़का जवाहूरासह पटवारी के यहाँ से _ 


४ * 


. . नकरदे। 
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प्रश्न 36. सेठ से गाय का सौदा करते समय हीरासिहु के मेन में क्‍या शंका / 


थी? 
उत्तर-उसे शंका थी कि कहीं लड़का जवाहरसिह गाय बेचने के लिए मना 


: प्रश्त 37: हीरासिंह ने सेठ से गाय की नौकरी पर कर देने के लिए कब 


.. कहा था? 


उत्तर - उसने तब कहा था जब गाय सेठ के घोसी को <सौंपंते समय उसने 
.. देखा था कि गाय हीरासिह से श्रलग होना ही नहीं चाहती श्रोर उसकी आँखों में 
 « आाँस भआा गये हैं । द 
. प्रइन 38. सेठ ने हीरासिह को गाय की नौकरी क्‍यों नहीं दी थी ? 
उत्तर-सेठ ही रासिह को बहुत ईमानदार चौकीदार. मानता था ॥ इसलिए 
उसे चोकीदारो के काम पर ही रखना चाहता था। . 4 220 
प्रश्न 39. सेठ उसे ईमानदार समभता है, यह जानकर हीरासिह को श्रौर 
दुख ही हुआ, क्यों ? द ही 
उत्तरं-ही रासिह को इससे विश्वास हों गया कि श्रब सेठ उसे गाय की नौकरी 
-.. पर नहीं भेजेगा । गाय से अलग रहने का हीरासिह को दुःख था ही । 
हा श्य 40. हीरासिह ने गाय की कीमत के रूप में प्राप्त नोटों को हाथ की 
.. मुट्ठी से क्‍यों कुचला ? द 
उत्तर-ही रासिह गाये को बेचना नही चाहता था। नोट प्राप्त कर लेने पर 
गाय पराई हो गई थीं श्र हीरासिह को दुःख हुआ था । इसी कॉौरण उसने नोटों 


.. को मुट्ठी में कुचल- दिया था 


.. भ्रश्त 4]. सेठ ने हीरासिह से ऐसा क्‍यों कहां था कि “यह तुम भुझे धोखा 
" तो नहीं देना चाहते ? 

पा उत्तर- ही रासिह की गाय ने उससे श्रलग होने के बाद.पूरा दूध नहीं दिया 
था, इसी कारण सेठ ने हीरासिह से ये शब्द कहे थे । . . ४» 

प्रश्य 42. जब सुन्दरिया के पुरा दूध न उतरा तो सेठ ने हीरासिह को क्या: 
'दण्ड दिया ? 
उत्तर--उसने गाय की कीमत के , रुपये उसकी तनख्वाह से काट लिए थे - 


_.. और कीमत पूरी होने पर गाय लौटाने के लिए कहा था । 


'/. . प्रश्त 43. गाय-का दूध हीरासिह के पास डयोढ़ी में श्राकर तो यों ही बिखर 
जाता था पर सेठ के ख टे पर उसके नीचे बहुत कम दध क्‍यों प्राप्त होता था.? . 
; ... उत्तर-गाय को हीरासिह्‌ से अ्रलंग रहकर दुःख होता था। उससे अलग 
. _. रहकर उसके पूरा दूध उतरता ह्वी न था । ; 
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, . प्रश्यल 44 हीरासिंह गरीबी की हालत में, भी बेची हुई भ्रश्ती' गाय को सेठ 
के यहाँ से व।पस क्यों ले गया था ? 

उत्तर - उसे अपनी गाय का दुःख सहन नहीं हुआ था इसीलिए वह उसे 
वापस ले गया था । 

प्रशत 45. एक गो” कहानी द्वारा लेखक ने क्‍या स्पष्ट करना चाहा है.? 

उसर ->लेखक ने बताना चाहा है कि पशुप्रों में अपने मालिक के प्रति बड़ा 


प्रेम होता है । े 
3. प्रवासो 


प्रश्ण 46. गोपालन को ग्रकेलापन क्यों महसस होता था ? 
उसर -- हिन्दी भाषा न जानने के ओर दक्षिण का निवासी होने के कारण 
. उसके भिन्न नहीं थे, इस.काररा उसे भ्रकेलापन महसस होता था । 

प्रश 47. गोपालन को अ्रपनी जिन्दगी कसी लगती थी । 

उत्तर-मन्दिर के पत्थरों की भांति कठोर लगती थी। द 

प्रश्न 48. गोपालन उत्तर के लोगों को दक्षिण वालों से अच्छा क्‍यों मानता 
था ? ०8 

उसर--वह देखता था कि उत्तर के लोग आपस में बड़े स्नेह से रहते हैं जब 
कि दक्षिण के लोग परस्पर भगड़ते हैं । 

प्रश्न 49. “यह अज्ञात सुहाग उसके नारी जीवन का एक विराट षड़यन्त्र 
. -थाह।” राजम के बारे में ऐसा क्‍यों कहा गया है ? 

उत्तर--राजम एक सुहागिन की 0रह रहती थी भले ही उसका पति उसे, 
छोड़कर अ्ज्ञातवास कर रहा था। उसे राजम की चिन्ता ही न थौ॥ राज॑म फिर भी ' 
मानो अपने पति को अपना सुहाग मानने पर विवश थी । वह दूसरा पति नहों बना 
- सकती थी । 

प्रश्त 50. कोमल ने अपने विवाह में दक्षिणा लेने के लिए ग्रोपालन को 
निमन्त्रण दिया तो "ोपालन को ऐसा क्यों लगा ज॑ंस उसके रोप्त-रोम पर अंगारे फेर . 
| दियेहों? 

उत्तर--गोणलन तो कोमले से विवाह करने का स्वप्त देख रहा था और 
कोमल ने 'किसी दूसरे से विवाह कर उसे दक्षिणा- लेने को निमन्त्रित किया तो 
गोप/लन को बरा लगा । 

प्रश्न >). कोमल के विवाह के बाजे को आवाज सुनकर गोपालन क्‍यों से 
पड़ा था ? 

उसर-उसे लगा था कि कोमल से मेरा विवाह इसलिए न हो सका कि कोमल 
धनवान है श्र मैं गरीब । यहे विचार कर, खुद को गरीबी के बारे में सोचकर वह 


रो पड । 
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प्रश्न 52.7 ब्राद्मणा समाज यह जातकर भी कि वैकट रामन शराब क्ाता टरै 
उसका बड्धिष्कार करने का साहस क्यों ते कर सका था १ 
«  कत्तर-ब्राह्मटा प्रमाज उच्च बती सममभते के कारणता ऐसा साहस नकर 
पाया था । 

प्रश्न 53, विधवा कौर्मल ने एक लड़के को भेजकर गापालन का बुलाया 

या तो गोपालन उसके यरास क्यों नहीं गया था : 

उसर --गोपालत को लड़के से बलावे की सूचना पाकर जाने में श्रपमान का 
श्रदुभव हुग्रा था इसीलिए वह कीमल के घर नहीं गया था । 


प्रश्न 54, 'दोष तो मेरे सुद्ाम का है, उतका नहीं |” ऐसा कोमल ने क्‍यों 
कहा था ? - | 
!.. उत्तर-कोमल विधवा द्वोने से दुखी थी, इसलिए उसने श्रपने श्राएकों हैं! अपने 
सुह्दाग को ही दोषी माना था, पति को नहीं । 
; प्रश्न 55, 'लेकित मैं भी सिर नहीं भुकाऊंगी।! कोमल के इस कथन से 
उसके मन का कौत-सा भाव व्यक्त होता है? है - 
....... उत्तर--इससे उसका स्वाभिमानी होना ब्यक्त द्वौता है । ह 
प्रशत 56: और फिर एक जमींदार का क्रिया-कर्म भी तो उसकी प्रत्तिष्ठा 
के अनुकल श्रौर श्रनुरूप ही होता च्राहिए / कोमल के इस कथन से उसकी क्‍या 
घारित्रिक विशेषता व्यक्त होती है । 
उसर--इससे व्यक्त होता टै कि ठसे अपनी सामानिक प्रतिष्ठा का बड़ा: 
ध्यान था | ट श्ः ः 
ह.. : श्रश्त 57, अपने पति के मरने के बाद भी कोमल ने किस स्थिति में सवा 
की तरह व्ट गार करते रहने की बात कीं थी ? 
/ उत्तर-उसने गौपालन से उस स्थिति में ऐसा करने के लिए कहा कि 
जबकि ब्राह्मण उसके पति के क्रिवा-कर्म कराने का तयार तर होते । 
*  अबन 58. ग्रॉपालन कब कोमल के पति के क्रिया-्कर्म कराने को तेयार 
. हुआ था 
..__ * उत्तर-मोपान्न तब तथार हुआ था जबकि कोमल ने कट्टा कहा था कि यदि 
ब्राह्मण क्रिया-कर्म ने करायेंगे तो. मैं छववा की त रहूँ श्व॒ुगार करती रह गी, भले ही 
ब्राह्मण समाज मेरी द्ृत्या हो क्यों न कर 4 । 
प्रभत 29; गोपालन की दुृष्ट्रि में ब्राह्मण का सबसे बढ़ा अ्रप्यत्र क्‍या 
श्या ? ;। 
.._ उत्तर--उसकी दृष्टि में ब्राह्मण की संबये बढ़ा अपराध उसका धर्म के काम 
 ब्द्माताथा। ४: 2+ 22% 6276 या 
2. 
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प्रथन 60, यमभोज से क्‍या तात्पयं होता है ? 
उत्तर - मृतक के एकादश के दिन ब्राह्म प्रेत का भोजन खाता है उसे यमभोज 
कहा जाता है। उसे खाने वाला श्रधिक दिन जीवित नहीं रहता । -. 
प्रन्‍नन 6]. कोमल के पास पति के क्रिया-कर्म कराने के लिए रुपये कहाँ से 
-श्राये थे ? । 
... उत्तर--ये झुपये क्रोमल के गहने बेचकर गोपालन लाया था 
... अ्रश्त 62. क्रिया-कैम के समय राजम कोमल से क्‍या भ्रपेक्षा करती थी ? ल्‍ 
उत्तर--वह चाहती कि धनवान होने के कारण कोमल क्रिया-कर्म कराने 
वाले उसके देवर मोपालन को काफी धन दे । 8] 
अश्त 63. गोपालन के बारे में यह जानकर कि वह एकाह में बेठेगा, राजम 
. पर क्या प्रतिक्रिया हुई थो ? द * 
है उत्तर-वह चिन्तित हुई थी श्रौर उसने श्रपने ससुर नयनाचारी को यह 
. समाचार दे दिया था ताकि वे देवर को एकाह में न.बैठने दें । 
द : प्रश्त 64, वरदाचारी कौन था ? रे 
उत्तर-वह राजम का पति था जो काफी समय पूर्व घर छोड़कर चला 
"गया था। 
.... « अश्न 05. अपने धर के किसी व्यक्ति का एकाह में बैठना क्या झाजम को 
भ्रच्छा लगा था ? से 
रे उत्तर--उसे अपते घर के किसी भी व्यक्ति का एकाह में बंठना श्रच्छा नहीं 
लगा था। वह चिन्तित हुई थो । 
अश्त 66. लोग कोमल श्रौर गोपालन के सम्बन्ध की कैसा मानते थे ? 
उत्तर-बे उनके सम्बन्ध को ग्रनोचित्यवृर्ण मानते, थे । 
प्रश्न 07. एकाह में बेठने के बाद नयनाचारी पर क्या शअ्रसर हआ। ? 
उत्तर -नतयनाचा री एकाह में बठने के तीसरे दिन समाप्त ही गये थे । 
 प्रश्त 68, गोपालन ने ऐसा क्‍या किया था कि. उसके म्‌ हु पर काला रंग 
पुत गया 7 द । 
उत्तर-जमींदारी का काम सम्भालने के लिए अपने घर पर रखे गोपालन ने 
एक दिन कोमल का हाथ पकड़ लिया था और इस प्राचरण के लिए कोमल ने उसे 
फटकार दिया था। इसी से उसके मुह पर काला रंग धुत गया था यानी वह 
शर्मिन्दा हुआ था।.. ै क्‍ ह 
02. कोमल ने गोपालन को प्पने घर से क्यों चले जाने के लिए 
कहा था ? / 
उत्तेर-उसे डर था कि कहीं. साथ रहते-रढ्ते मैं विधवा अ्रपवित्र न हो 


जाऊ । 
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5. नौकरी पंशा द क्‍ द 
प्रदन 70. राधेलाल जैसे व्यक्तियों का नौकरी करना लेखकों को कंसा 


लगा है 
उत्तर-- राधेलाल की तरह नौकरी करना भ्रच्छा ,नहीं लगा । उसकी दृष्टि 


में इससे तो उसका पैतृक दुकान प्र बेठना ही उसे श्रच्छा लगा है । 
. - प्रश्न 7। छुट्टी के दित राघेलाल को किसने बुलाया था ? 
... उत्तर उन्हें उनके साहूब ने बुलवाया था । . 


जी 


_. भ्रइक्त 72, जब राधेलोल ने भ्रपनी पत्नी के आगे ऐसा भाव व्यक्त किया कि 
साहब मेरे प्रति बड़ी ग्रात्मीयता रखते हैं तो उसे कसा लगा? 


35 उत्तर-पति की प्रशंप्ता सम्बन्धी बात सुनकर राधेलाल को पत्नी को ग्रच्छा 
_ लगा । न्‍ 
...  प्रदन 73. राम भरोसे के मन में राधबाबू के बारे में क्या धारणा थी ? 


उत्तर--राम भरोसे ऐसा मानते थे कि राष्तेबाब किसी भी दफ्तर की कभी _ 
 बराई नहीं करते । 


प्रश्न 74, राधेबाब दसरों को अपना किस रूप में परिचय दिया करते थे ? 
- उत्तर--वे अपने ग्रापको नौकरी पेश। ग्रादमी बताया करते थे । 


प्रश्न 75. लाला रामभरोसे ने अपने नाती के जन्म के उपलक्ष में किये गये. 
श्रायोजन में राषोबाब को पूड़ियां तैयार कराने कां जो-काम सौंपा था, उसे उन्होंने 

- क्यों नहीं पूरा किया था ? हा 

. उत्तर--राधेबाब पृडियाँ बनाने वाले हलवाई के पाप्त इसलिए नहीं बोठ कि 

_ रामभरोसे घासलेट की पूडियां बनवा रहे थे । राध्ेबाबू की घो की. पूडियां बनवाये * 
जाने की भ्राशा थी 20० 


प्रश्त 76. राधेलाल को घासलेट की पृड़ियां बताने वाले हलवाई का. काम 
देखने में क्या संकोच था ? द 
. * उत्तर - उन्हें संकोच था कि गांव के बिरादरी के लोग कहेंगे कि राष्नेलॉल 
- क्‍यों बैठकर घासलेट को पूड़ी बनवाते रहे ? उन्होंने यह सहन क्‍यों किया । 
द प्रश्त 77. “नौकरी पेशा जिन्दगी में उन्हें श्राज पहली बार अंण्ने छूटे हुए 
गांव की याद आयी थी ।”” राधेबाबू के साथ ऐसा कया हुग्ना था ? क्‍ 
उसत्तर--राधेवाबू सोचते थे कि रामभ रोसे उनकी नौकरी की सिफारिश नहीं 
- करेंगे पर जब राधेबाबू को मुब्तार स।हब से पता चला कि रामभरोसे ने उनके 
_ लिए ही सिफारिश की थी तब उन्हें गांव की याद आ्राईं थी । उन्हें लगा था कि गांव 
के लोग ह्वी ज्यादा सहायक द्वोते हैं ॥ 
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प्रश्न 78, रामभरोसे और राधेबाबु में से श्राषो] किसका चरित्र प्रपेक्षाकृत 
घटिया स्तर का लगा है ? 
उत्तर--हमें रामभरोसे की तुलना में राधेबाबु का चरित्र घटिया लगा है 

: क्योंकि राधंबाबू उनके बारे में हमेशा शक करते थे जबकि रामभरोसे मरते. समय 

भी राधबाबू के लिए, नौकरी की सिफारिश कर गये थे। 

द 6. रानी मां का चबतरा 

. प्रश्व 79. रामी घन्नी को रानी मां के चबूतरे पर दीया जलवाने क्‍यों 
लाई थी ? । 
- उत्तर-धंन्ती के कोई सन्‍्तान न थी । रामी को श्राशा थी कि वहां दीया 
 जलवाने से धनन्‍नी को भी सन्तान प्राप्त हो जाएगी । 
क्‍ प्रश्न 80. रानी मां की कथा के बारे में स्त्रियों का क्या विश्वास था ? 
उत्तर--उनका विश्वास था कि कथा को कहने-सुनने से पुण्य बढ़ता है । 
प्रदत्त 8] रानी मां का चबूतरा की कहानी क्‍या थी ? थे 
... उत्तर- नगर सेठ को पत्ती भ्रपने बच्चे को शीतला के प्रकोप से बचाने के 
. लिए एक साधु के कहने से सात दिन तक बिना भ्रन्त के रही थी और मर गई थी । 
उसी की याद में चबूतरा बनवाया गया था ड हे 
क्‍ प्रश्न 82. गुलाबी की परेशानी में सारी बस्ती उसकी सहायता करने को 

तैयार रहती थी फिर कौनसा कारण है कि वह परेशानियों की शिकार रही ? 
द उत्तर-- गुलाबी इतनी हेकड़ी वाली थी कि न किसी की सहायता स्वीकार 

करती थी और न किसी से कोई सस्पर्क रखंती थी । . 
प्रश्न 523. गुलाबी के बच्चे दुखी रहते थे। कौन उप्तका एक बच्चा लेना 


चाहता था १ ; 
उतस्तर-धन्नी के कोई सन्‍्तान न थी। वहू गलाबी का एक बालक पाल लेने « 


के लिए इच्छुक थी । 
प्रश्न 84. सवेरे सात, बजे की घण्टी बजने पर गलाबी अपने घंर से कहाँ 


जाया करती थी ? 
द उत्तर--वह अपने घर से कुह्दर मजदूरी करने जाती थी । 2 
छुश्त 85 गलाबी किस आशंका से मजदरी पर तेज गति से जाया करतो 


थी ? 
... उत्तर-उसे आआ्राशंका रहती थी कि यदि देर हो गई तो ठकेदार ग्रन्य उम्मीद- - 


बार को उसकी जगह काम्र दे देगा । : 
प्रश) 86. गलाबी श्रपने पति को क्‍यों कोसती थो ? 


उस्तर-उसका पति दाख्खोर था और वह. बच्चों को लालन-पालन के- लिए 
गुलाबी पर ही छोड़ गय। था । ; 


ह 


ध्ब् 


सौनियर हायर सैकण्डरो प्र, हिन्दी न्‍ 95 


पश्न 87. गलाबी ने भ्रपनी लड़की मेवा के पास हरी चूड़ियां देखकर 
प्रपनी क्‍या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी ? 


उत्तर- गलाबी को लगा था कि वह उन्हें चुराकर लाई है इसलिए गुलाबी 


ने मंवा को पीटा था ? 


* प्रश्न 58. जब गलीबी चूड़ियों के लिए प्रयनी लड़की मेवा [को पीट रही 


थी तब मेवा को किसने बचाया था /? ? 
उत्तर-गलाबी की पड़ौसिन रामी ने श्राकर मेवा को गुलाबी से छुड़ाया 
बचाया था । ; 


प्रश्न 89. गलाबी ने अपने बच्चे को सरकारी “शिशु-सुरक्षा' केन्! में 
भरती क्‍यों नहीं कराया था ? 
उ्चर - गलाबी अपने आपकों उस केन्द्र की पांच रुपये फीस देने में 


. असमर्थ पाती थी, इंसीलिए उसने उसमें अपने बच्चे को प्रवेश नहीं दिलाया था । 


प्रश्न 90, गांव वाले प्रवेश के लिए पाँच रुपये देने को तैयार थे, फ़िर 
गलाबी ने वे क्‍यों नहीं लिए थे ? 


ण उत्तर-गलाबी किसी से दान आदि के रुपये कुछ नहीं लेता.चाहती थी | 


* प्रश्ण 9. जब किसी ने रात को अपने मकान में सीमेंट लगाते समय 
गुलाबी से पृर्छक लिया कि इस समय गुलाबी तू क्या कर रही है तब गलाबी ने क्या 
जवाब दिया था ! 


उत्तर-उसने पूछने वाले से कहा था “तेरी कबर खोद रही 
प्रश्न 92. कुछ दिन से गुलाबी बच्चों को कोठरी में बन्द कर दिनभर कहीं 


. बाहर रहती थी । इससे गांव वालों पर क्या प्रतिक्रिया हुई थी ? 


, *  उत्तर-गांव वाले उसके बारे में कई प्रकार के अनुमान लगाते थे और बच्चों 
की द्दंशा पर विचार कर गुलाबी के प्रति ग्रावेश से भर उठते थे । 


प्रघन 93. गोपाल ने. महिलाओं के भ्रागे राती मां के चबूनरे के पास - 


। 


गुलाबी का चबूतरा बन वाने और उसे गिनकर दस-दस जूते मारते को बात क्यों. 


" कही थी 


उत्तर - गुलाबी को ग्रपने बच्चों का दर्द नहीं था, ऐसा मानकर, .महिलाग्रों 
से सुनकर ही गोपाल ने उक्त बात कही थी.। 


.. प्रत्म 94. गलाबी घर से हांडी से पेप्ते लेकर कहां गई थी ? द 4 


उत्तर वह मेत्रा के लिए चूड़ियां लेने ओर शिशु सुरक्ष। केन्द्र की रसीद 
लेने गई थी। 


प्रश्न 95, गुलबी का अन्त कसे हुग्ना 
उत्तर-गुलाबी मजदूरी की कमी से घर के लिए पेटभर सत्त्‌ झ्रों की भी 


र्स् 


ही साधना पास बुक्स, 


यवस्था न कर पाई त॑ खुद भूखी रही । एक दिन कांच की चूड़ी लाने श्रौर शिशु 
सुरक्षा के-द्र.की फीस जमा कराने गई तो अ्चेत होकर गिर गई। . ० 2200 00 7 
० . 7. गोरू गाड़ी के यात्री ५ 


प्रश्न 96. रामजी लोहार के पुँव॑णों के त्याग, बलिदानः ने किन में नया 
जोश उत्पन्न कर दियाथा ? 


उत्तर -- उसके त्याग, बलिदान ने मेवाड़ के स्यंवेशियों में नया जोश भर दिया. 


था] 


. अरत 97. रामजी लोहार के पूव॑ज गौरू गाड़ी में श्रपता सामान लादकर 
कहां से निकालकर जहाँ तहां बिखर गये थे 
उ_त्तर- वे चित्तौड़ को छोड़कर जहां-तहां बिखर गये थे । 

: प्रश्न 98. बीकानेर पर जोधपुर की सेना नें कब श्राक्रमणा किय था ? 
हू डूत्तर- तब ग्राक्रमरा किया था जब बीकानेर के महाराज बांदशाह के सेवा 
-. में दक्षिण की श्रोर गये हुए थे ।._ 

क्‍ भश्त 99. रामजी लोहार को किस बात का दख था 

द उत्तर-उसे दुख था कि महाराज की अनपस्थिति में जोधपुर की सेना ने .. 
_ बीकानेर पर प्राक्रमण कर दिया है श्रौर राजपूत लोग उसका सामना करने को तैयार _ 

नही है। हा 

भरत 00. रामजी लोहार को बीकानेर की चिंता क्‍यों थी ? 

_ उत्तर- वह चित्तौड़ से ञ्राकर बीकानेर की सेना में रहा था । उसने 
बीक!नेर नरेश का नमक खाया था । उसी बीकारेर पर शत्र ने आक्रमण कर दिया 
था श्रौर कोई उसका सामना करने को तैयार नथा ।_ 
भश्त 0. बीकासेर गढ़ के रक्षक उस समय कौन थे जिस समय जोधपुर 
की सेना ने श्राक्रमणा फ़िया था ? 

..... उत्तर- तब गढ़ के रक्षक सांखला राजपूत थे । दौलतसिह उनका सरदार 
था.। 
शरत 02, बीकानेर पर जोधपुर की सेना. के श्राक्रमण के समय बीकानेर 5 
राज्य की क्या स्थिति थी ? मा 
... उत्तर -तब सभी बड़े-बुड़े सरदार या तो गप्त रूप से जो्पर वाँलों से 
मिल गये थे या उनमें शत्र का सामना करने का साहस नहीं था । । 
मा प्रश्न 03 रामजी लोहार ने शत्रु से लड़ते जाने से पूर्व किसकी पूजा | 
की थी 
“उत्तर-- उससे सूर्य की पूजा की थी । 
प्रश्श 04. शकैले रामजी को शत्र्‌ से लड़न के लिए जाते देखकर सब से 
पहले किसने राजपूत्तों को उलाहने दियि १? मा 


श् | १ ० ; 


हर 


सीनियर हायर सेकण्डरी ध. हिग्दी - .' हर 95 


उत्तर-मुकरमा के ठाकुर प्रथ्वीराज की पत्नी श्रौर मलसीसर के ठाकुर 
 हिन्दर्सिह की पत्नी नो अपने -प्रैपने पतियों को उलाहन दिये । 
सरस एकांकी 

॥. कोम॒दी महोत्सव 
द पहल !, यशोवर्मेन को ननन्‍्द .के बाद उसके मंत्री राक्षस की ओर से किस 
. प्रकार की ग्राशंका थी ? 
द उत्तर--उसे. श्राशंका थी कि राक्षस छिपे-छिपे ही चन्द्रग॒ुप्त के त्रिरुद्ध पड़यंत्र 
करसंकताहैं। 5 5 रे 
प्रश्न 2, चंन्द्रगप्त, की रृष्टि में नन्‍्दवंश का विनाश करने वाली क्‍या चीज 
है? 


कट 


उत्तर--च न्द्गप्त की दष्टि में चाशक्य की राजनीति ही नदवंश का विनाश 
करने वाली रही है।. 
प्रश्न 3. चन्द्रगप्त चाणक्य की मृत्यु ला देन वाली राजनीति की जगह 
कौनसी नीति अपनाना चाहता था ? 
. उत्तर-वह लोगों में नया जोवन ला देन वाली नीति अ्रपनाता चाहता «था । 
. .. प्रश्त 4, चन्द्रगुप्त अच्छे शासन का मापदण्ड' क्या मानता था ? 
उत्तर-वह प्रजा के सन्‍्तोष श्रोर सुख को ही श्रच्छु शासन का मापदण्ड 
मानता था । 
प्रइत >. कौमुदी महोत्सव कौन से दिन करने की घोषणा की गई थी ? 
उत्तर--वह उत्सव शरद पूरिमा के दिन करने को घोषणा की गई थी । 
प्रश्न 0, घनातन्द कौन था ? 
उत्तर-बह शूद्र राजा महापद्म का पुत्र था । 
_ प्रश्त 7. चन्द्रगुप्त न कोमुदी महोत्सव .के प्रारम्भ का संकेत कसे देन के 
लिए कहां था. ? -.. 
. उत्तर-चन्द्रगुप्त त कार्यान्तिक पुष्पदन्त से कहा था कि उसे महोत्सव आरम्भ 
होन की सचना सूर्यननन्‍्क से प्राप्त हो । 
प्रश्न 8. चन्द्रगुप्त ने वसुगुप्त की तुलना किससे की थी ? 
उत्तर-उसन वसुगृप्त की तुलना कात्यायन से की थी । 
प्रश्न 9, च॒न्द्रगप्त के पात्त रहनो से पहले कौन चाय को तक्षशिला में 
रखने का इच्छुक था ? 
उत्तर-तक्षशिला का शासक भ्राम्भीक चाणक्य को तक्षशिला में रखने, का - 


.. इच्छुक था । 


प्रश्न |0. चन्द्रगुप्त किस क्वारणः. ज्ञाणक्य से कोमुदी महोत्सव के बारे में 
. प्रामश नहीं कर पाया था ? द द 03070 


ल्‍्क्क्छ 


हरे. मा, साधना पास बुक्स 


उत्तर-चाःद्वगुप्त संग्राम की उलभनों के कारण चाणक्य से परामर्श करने 


अवकाश नहीं प्राप्त कर सका था | 


' प्रश्श ]. यदि चनन्‍द्रगुप्त कौमुदी महोत्सव के बारे में चाणक्य से परामश 


लेना चाहता तो वसुगुप्त को कैसा लगता ? 


. जत्तर- वश्ुगुप्त बिल्कुल पसंद न करता कि चन्द्रगुप्त चाणक्य से कौमुदी 
महोत्सव के बारे में परामर्श करे | उसे डर था कि कहीं चाणक्य षड़यन्त्र का अनु 
मान न लगा लें.) 

प्रश्त 42. यशोवर्मत ने श्रलका के न त्य से पहले चन्द्रग प्त से श्रलका के. 


बारे में क्या निवेदन किया था ? 


. उत्तर उसन कहा था कि यह नदवंश की राजनीति में नन्दवंश के .. 
विनाश का कारण॑ बनी थी, इसीलिए निर्दोष नहींहै। ५ 
प्रश्न 3. अ्रलका की- ओर से झमंगल की श्राशंका होते हुए भी चन्द्रग प्त 
न उस नृत्य का अनुमति क्‍यों दी थी ? द 


उत्तर- चन्द्रगुप्त ने श्रलका के नृत्य की अनुमति महोत्सव की शोभा बढ़ाने - 
और कुसुमपुर की जनता के मन में अपने प्रति अ्रच्छा भाव जगाने हेतु दी थी |. 


भरत 4.6. यशावर्मत नेश्रलका राजनतंकी के नृत्य-समारोह में चाणक्य को ५; 


सम्मिलित करने का युझाव चन्द्रगुष्त को क्यों दिया था ? 


उत्तत-यशोवमंन को नृत्य समारोह से किसी ग्रनिष्ट की ग्राशंका थी, किसी : 
षड़यंत्र की श्राशंका थी, इसीलिए उसने यह सभाव दिया था ! न्‍ 
प्रश्न ०. चाराक्य ने राजनतंकी श्रलका के नृत्य के समये ग्राकर वसुगुप्ल- 


- - श्रौर प्रलका को क्यों बच्दी बतवा लिया था ? . 


उत्तर-चाणक्य को ऐसी ग्राशंका थी कि इस समारोह के मांध्यम से ये दोनों 
न्द्रगुप्त को समाप्त कर सबते हैं इसीलिए चाणक्य ने यह कदम उठाया था| 
प्रश्न [, चन्द्रग॒ुप्त ने चाणक्य पर क्या गरोप लगाया था ? || « 
उत्तर--चन्द्रगुप्त ने कहा था कि तुम्हारे योगदान से विजय मिलीं, इसका 
तुम्हें घमंड हो गया है । 
प्रथत्त | /, चन्द्रगप्त के द्वारा लगाये गये आरोपों से चाणक्य को क्या ग्रनु- 


भव हुआ था ? 


“ उत्तर-उसे लगा कि चर्द्रग॒प्त.द्वारा मेरा श्रपमान किया गया है.। ' 
प्रश्त ।6, चागावय की चन्द्रगप्त के राज्य के बारे में. क्या धारणा थी ? 
उत्तर- वह ऐमा मानता था कि राज्य की सुदृढ़ता का आधार मेरी राज- 


नीति है । 


प्रहन ]9 चन्द्रगुप्त कोमृदी महोत्सव की घोषणा न होने देने के प्रपराध के . 
लिए चाणक्य को क्‍या दण्ड दिया था ? 


332:५-गन्ते ॥ 
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उसर--चन्द्रगुप्त ने चाणक्य को महामंत्री पद से मुक्त कर दिया था । 
कल 20. चन्द्रगप्त द्वारा अपमान महसुत्र कर चाणक्य के सामने कौन सा 


... द्वन्द्र उत्पन्त हो गया था ? 


उत्तर-चारणाक्‍्य का दन्द्र यह था कि वह या तो मोौयंवंश का विनाश करे 


-बा श्रपती करंणा और शांति से पृथ्वी का सिचन करे । 


हुआ है । 


प्रश्न 2!., चाराकक्‍्य द्वारा बन्दी बनाकर लाए गए वसुगुण्त और अलक। ने 


चन्ट्रयुव्व से कया शिकायत की ? द 22 
उसर--उन्होंने चर्द्रगप्त से शिकायत को थी कि सम्राट हमारा भ्रपमाव 


: प्रश्न 22, वसुग प्त ने चाणक्य के सामने प्रलक्ा के नाम से कहां परिचित 


होता स्वीकारकिया था?  « 


.._ “उत्तर-वसुगप्त ने पिछुले वर्ग नन्‍्द के वसंतोत्सव में भ्रलका के नाम से 
बरिचित होना स्वीकार किया था । 
.. प्रश्न 23 चाणक्य से प्रांसव पात कराये जाने की बात सुतकर अलका 
बरेशान क्‍यों हो उठी बी ? ० 
उत्तर प्रलकां को श्रपने षड़यंत्र के प्रकट होने का डर था । 
प्रश्न 24, वसुप प्त श्रलका के अधरों से लौगया गया प्रासव पीते से सता 


क्यों कर रहा भा ? 


-  इउत्तर--उसे माक्तुम था कि विषकन्या श्रलका के ग्रधरों का स्पश प्राप्त श्रासव 
उसे समाष्त कर देगा, उसके लिए विष बन जायेगा। 
. - श्रश्न 25. बसुगष्त और ग्रलका के रहस्य का उद्घाटन करके चाणक्य ने 
शेक्ता नगा निश्चय सुनाया था ? हा 
उत्तर--तवब चाणक्य ने राज्य से दूर तपोबन में चलें जाये का निश्चय 
डुतावा था । 
प्रश्न 26. चाणक्य द्वारा वसुग्‌ष्त एवं प्रलका का रहस्य प्रकट किये जाते 
धर चरद्ररा प्त ने क्या घोषणा की थी ? 
उसर--चनन््रगुप्त ने घोषणा क्री थी कि कोमुदी महोत्सव नहीं द्वोगा । 


प्रश्न 27. राजनीतिक सुभबूभझ की दृष्टि से श्राप चन्द्रगूप्त ओर चाणक्य में 
किसे श्रेष्ठ मानते हैं? प्रमाणपुर्वेंक बताइये । * 
धसर --राषनीतिक घभमबूक की दृष्टि से चाणक्य चन्द्रगप्व से धागे जे । 


यदि चाणक्य ने वसुगप्त और अलऊ। का रहस्य स्पष्ट न क्रिया होता तो चन्द्रगुप्त 
 अलका द्वारा मार दिया गया होता । 
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2. नये महमान 
प्रश्न 28. गर्मी में भयंकर परेशानी रहने पर भी विश्वनाथ श्रौर रेवती 
किराये के उस्त छोटे से भकान में ही क्यों रह रहे थे ? ः 
... उत्तर--शहंर होने के कारण उन्हें किराये का बडा मकान काफी समय से 
मिल ही नहीं रहा वा 
प्रश्य 29. विश्वनाथ के पड़ोसी की छत खाली रहती थी फिर«भी वे. भयंकर 
गर्मी में उप पर रात को क्यों-नहीं सोते थे ? 
उत्तर--पढ़ौसी, किरायेदार अपनी -छत का उन्हें उपयोग करने ही नहीं 
 देताथा । * 
श्न 30. विश्ववाथ की पत्ती पड़ौसिन:की छत पर श्रपने बच्चों को रात . . 
को सुनाने राजी «यों नहीं होना! चाहती थीं ? 
इसर--उसे डर था कि वह कहीं उसके बच्चों को नुकतान न पहु चा दे । 
क्‍ प्रश्न 3], विश्वताथ ने बीमार रहे अपने बड़े बच्चे को गर्मियों में कहा रखा. .. 
. था और क्‍यों 
.. उसर--विश्ववाथ ने उसे गर्मियों में गर्षी -से बचने के लिए शिमला भेज 
दिया था। 5: 
पहल 32. विश्वताथ अपने घर पर झ्राकर ठहरे ग्रतिथियों से बार बार उनका -: 
परिचय ज्यों पूछे रहा था ? 
हे, उत्तर--उसका आतिथियों से कोई परिवथ नहीं था, इस्तीलिए वह जानता . 
. आाहता था कि वे प्राखिर को हैं और कहां से श्राये हैं ? उत्ते थोड़ा यहूं भी शक 
था क वे कहीं गलती से तो वहां नहीं श्रा गये 4 2 जम के 
... प्रश्त 33. रेवती नें अतिथियों के लिए - खाना बताते के लिए कब हाँ - 
- की थी. ? े 
उक्त₹--विश्वताथ ने जब उनके लिए बं।जार से खाना मंगाने की. बात 
कही तो खतरे के डर सें रेवती ने उतके लिए धर पर ही. खाता बताने की हां कर < 
लीथी। मे 
हल 34 अतिथियों को वास्तव में कहाँ जाना था ओर वे कंसे विश्वनाथ .. 
के घर आ गये थे क्‍ क्‍ और 
उत्तर --उन्हें वास्तव में कविराज रामलाल के यहां जाना था और वे पूरा 
- पता न जातते के करण विश्ववाथ के घर गलती से श्रा गये थे ? 
श्त 35, रेवती को रात में अपने भाई के श्राजाने पर केसा लगा था ? 
ः .. . उत्तर--रेवती को भाई का आता प्रपन्तताद[यक' लगा था| वहू तब तक 
प्रपत। सिरदद भी भूल गई थी । द 
प्रश्न 36 लेखर ने देश एक) द्वारं। क्या स्पष्ट करना चाहा है. 


है 
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उत्तर--इसके द्वारा एकांकीकार ने बताना चाहा है कि शहर में किसी के 
पास जाने वाले को उब्का पूरा पता जान लेना ज्ञाहिए ग्रौर साथ ही उप्ते. चाहे जिस 

. अवक्ति के पास नहीं जाता चाहिए । इससे शहर के व्यक्ति को कष्ट होता 2 
5 क्‍ द 3. दो कलाकार | 


प्रश्न 37. दो कलाकार एकांकी में दो कलाकार कौन-कौन हैं ? 
उसर--इसमें चूड़ामण और मार्तेण्ड दो कलाकार हैं जो क्रमशः कवि _ 
 झौरचित्रकारहै।... क्‍ 2 मच 

प्रश्न 28, चूड़ामणि कहां से रुपये लेने गया था ? 

 उत्तर--वह परमानन्‍्द प्रकाशक से रुपये लेने गया श्रा । 
प्रश्न 39. मातंण्ड कहां प्पना चित्र बेचने गया था / 

उत्तर--वह रईस रामताथ के पास श्रपना;चित्र बेचने गया था । 

प्रश्न 40. चुड़ामणि प्रकाशक द्वारा उुपये न दिये जाने पर उसका है 
सामान ले श्राया था ? . द क्‍ 

... उत्तर--वह उसकी सोने की घड़ी उठा लाया या । . के 

प्रश्न 4]. मार्तंण्ड रामनाथ के पिता का विदेश से बनवाकर मंगया हुमा 
. चित्र क्यों उा लायाधा ? 2, द 
.. उत्तर--वह इसलिए उस चित्र को उठ। लाया कि रामनाथ ने. मार्ंण्ड 
. के पचास रुपये के चित्र का मूल्य केवल सात रुपये ही लगाया था.। 
ही प्रश्न 42. परमानन्द प्रकाशक ने कवि चुड़ामणि के झुपये किस स्थिति में 
... उत्तर--जब चूड़ामणि परमातन्द की सोने की खड़ी उठा लाया था ते वह 
इसके पास प्राया था!। अपनी बुराई का बल्चान करने वाला पुराण कवि द्वारा रचा 
: जाते देखकर उपने चूड़ामणि को रुपये दे दिये ये ॥.*# द ५ 
... प्रश्न 43. परमानन्द ने चूड़ामणि को ग्रपनी सोने की घड़ी किस स्थिति में 
भेंट की थी ? द 2 


हृ 


द * उसर--परमानन्द ने जब देखा कि कवि फिर उसकी बुराइयों पर एक 
.._ बुराण रच रहा है तब उसने पुराण लिखना बन्द कराने भ्रयमी घड़ी कवि फो भेंट 
. हुप में दे दी भी. । हा 3 
.._- प्रश्न 44. मातंण्ड रामनाथ से पचास रुपये किस तरह प्राप्त कर सका ? 

|... उत्तर--मातंण्ड,ने रामताथ के पिता की तश्वीर लाकर उसमें से ताक काट 
. दी बी। रामेनाथ वे जब मातंण्ड को पचास रुपये दिये तभी उसने नाक ठोक कर वह. 
बस्वीर लोटाई । ० द पा 
५ मश्त 45, वया मकान: मालिक बुलाकी दास को भ्रभने किरायेदार चुड़ामणि 
.. औ्रौर माहंण्ड सर मकान किराया प्राप्त हुआ ? 


र्षश्क 
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उत्तर-बुलाकी दास को मकान का किराया प्राप्त नहीं हुआ था । 
ह 4. लक्ष्मी का स्वागतम 

भश्त 46. अपने पुत्र भ्ररुणा के इलाज के लिए रौशन ने डॉक्टर को बलाने 
के लिए जिस व्यक्ति को भेजा था, उप्का क्या नाम था ? क्‍ 

उत्तर-उस व्यक्ति का नाम भाषी था । ' क्‍ का 

प्रश्न 47. सुरेद््र कौन था ? । 7० 
उत्तर--वह रोशन का मित्र था जो रोशन के पुत्र की बीमारी की स्थिति में 
उसके पास रहा था। ः 

अश्न 48. रोशन अपनी पत्नी सरला के निधन श्रौर पुत्र भ्ररुण की बीमारी 
के कारण बहुत दु्ी. था । उस स्थिति में उसकी सबसे ज्याद। सहायता करने 
वाला कौन था ? 

उत्तर “उस स्थिति में रोशन की सबसे, ज्यादा सहायता सुरेन्द्र ने की थी 

अइन 69. अरुण आंभीर रूप से बीमार था फिर रोशन की मां का सबद्ले 


._ ज्यादा ध्यान किस गरर था ? 


उत्तर--रोशन की मां ने सबसे ज्यादा ध्यान इस ओर दियाथा कि 
* सियालकोट वालों से रोशन का किसी प्रक्रर शभुन ले लिया जाय । 
द अश्त ०9. रोशन के माता-पिता ने रोशन के पुत्र के मरणासन्‍्न होने की 
हालत भें. भी, वियालकोट वालों से रोशन का शगुत॒ ले लिया था। इससे क्या" 
व्यक्त होता द 
उत्तर - उत्के इस व्यवहार से व्यक्त होता है कि उन्हें दहेज का लोभ .था - 
भ्ौर प्रदग की जैसे बिल्कुल चित्ता न थी ।. ह 
४ परश्त 3]. सियालकोट वाले ब[र-बार रोशन के धर. क्‍यों श्राये थे ? 
द उत्तर -वे रोशन के इुसाय अ्रपती लड़की का विवाह सम्बन्ध तब करता 
चाइते थे | 
क्‍ अर्ण 32८. क्‍या रोशन को अपने माता-पिता का यह विचार' पसंद था कि 
रोशन का जल्दी विवाह सम्बन्ध कर लिय। जाय. 
र--रोशन ग्रत्यन्त दुवी था। उसे मां-बाप का विवाह धम्बन्धो बिश्वार 
बिल्कुल पसन्द न था। द 
अइल ०3. अरुण के प्रति सबसे श्रधिक ममता किंसे थी के 
उत्तर-जबीतीर ग्ररुण के श्रति सबसे प्रधिक ममता रोशन को ही थी । ? 
नश्न 56. रोशन ने सुरेन्द्र से ऐसा क्यों कहा था कि यह घर इस बच्चे के 
लिए वीरान। है १ 
उत्तर-रोशत को लगता था कि उसपके मां-बाव बालक अरुण को बड़ा 
रिश्ता पाने के राण्ते पें. लोड! जातते 3 पी लिए उब्नने उक्त वात कड़ी यी । 
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क्‍ प्रश्न 55. रोशन को पत्नी सरला के बीमार होने पर रोशन की माँ ने 
बरला का इलाज किससे कराया था १ 
उत्तर--मां ने सरला का इलाज हकीम से कराया था । _ 
प्रश्न 56. रोशन की माँ को इलाज के मामले में क्या बात पसन्द न थी 
उत्तर--रोशन की मां को यह पसन्द - नं था कि घर में मरीज का इलाज 
डॉक्टर से कराया जाय। 
प्रश्न 57. क्या रोशन ने बीमार भ्ररुण के इलाज के मामले में भ्रपनी मां को 
कोई बात मानी थी ? ० 
क्‍ . उत्तर-रोशन ने प्ररुण के इलाज के सम्बन्ध में भ्रपनी माँ की कोई वात 
« महीं मानी थी | 
प्रश्न 58. रोशन ने अपनी माँ का कोई भी सुझाव अरुण के इलाज के सम्बन्ध - 
मैं क्‍यों नहीं माना था ? ' 
६ उत्तर--इसका कारण यह थः कि मां अरुण को घटी देना ही पर्याप्त मानती 
थी । वह डॉक्टर से इलाज कराना जरुरी नहीं मानती थी । 
प्रश्न 59. सरला के निधन के तुरन्त बाद ही रोशन की माँ रोशत्त का* 
. शगन क्‍यों लेना चाहती थी' 6 
उत्तर- उसे डर था कि कुछ समय बाद फिर कोई लड़की वाला रोशन 
का विवाह नहीं करना चाहेगा और लोग अनेक प्रकार की बातें बनायेंगे । 


प्रश्त 00. रोशन के पिता सियालकोट - वालों से रोशन का शगुन लेने को. 


 इतावले कक्‍्यों-थे ? 


उत्तर--उन्हें सिलायकोट वाले धनवान प्रतीत होते थे। उनसे उन्हें ज्यादा 
'दहेज मिलेने की श्राशा थी । _ 


प्रशन 6. लक्ष्मी का स्वागत' एकांकी का अश्रन्त कंसे हुआ है ? 
......॑. उत्तर-एकाँकी का श्रन्त रोशन के पिता की शग्रुन ले लिए जाने की खुशी 
. श्लोर रोशन द्वारा श्ररण का शंव लेकरं तिकलने के वर्णन द्वारा हुआ है। 

..... प्रशन 6], इस एकाँकी से रोशन के पिता के बारे में क्‍या धारणा 
बनती है? | ः 
क्‍ उत्तर-इससे यह धारणा बनती है कि रोशन के पिता को रोशन के पुत्र ' 
ग्ररण की चिन्ता न थी | उन्हें दहेज का लोभ था । _ 

प्रदन 62. इस एकॉँकी में किस बारे में व्यंग्य किया गया हैं ? के 
उसर-- इस एकांकी में पुराती पीढ़ी की रूढिंवादिता एवं दहेज सम्बन्धी 
.. लोभ पर व्यंग्य किया गया है ? 


वापसी 
प्रश्श 63. वापसी एकांकी का क्‍या उद् श्य है?. .* 


02 .. क्‍ मा क्‍ हे सैंधना पास बंबसे 


उंसर--श्रसगर के माध्यम से जन्मभूमि के प्र म को दर्शाना इस एकॉकी को 
उद्देश्य है। 
धदन 64. पाकिस्तान ने भारत में भ्रपने भेदिये किस लिए भेजे थे ? 
उत्तर-वे भारत में हिन्दू-मुसलमानों में लड़ाई कराने कें उहं श्य से भेजे 
गये थे । 
. प्रश्न 65, प्रसगर ने भारत की भूमि पर श्राकर श्रपना काम करने के उहं श्य 
से क्या सावधानी रखी थी ? . . 
.. उत्तर-उसने पहचान में आने की.दृष्टि से भारतीय किसान के से कपड़े 
पहने थे श्रौर छिपने वी कोशिश की थी ताकि पकड़ा न जा सके । ._ | 
| ... प्रश्न 66. असगर ने. मकसूद के सामने अभ्रपने श्रफसरों के. बारे में क्या 
. शिकायत की थी ? 
.... उत्तर-उसने शिकायत की थी कि हमें सिर्फ श्राधा घण्टा पृव हो सूचना क्यों 
दी भोर पहले से क्‍यों नहीं कुछ बताया था। _ 
... प्रश्त 67. आजाद देश का नागरिक होते हुए भी प्रसगर श्रपने प्रापको 
ग्राजाद क्‍यों नहीं मानता था ? द 
उत्तर-वह इसलिए कि स्वयं को आंजाद नहीं मानता था कि उसे, उसके 
. साथियों को स्वतन्त्र रूप से सोचने, बोलने श्रौर लिखने की श्राजादी नहीं थी । उन्हें 
देश में दुसरों के इशारे पर चलना पड़ता था । क्‍ 
प्रश्न 68, क्‍या असगर ने भारद आते समय दुश्मन को बर्बाद करने की _ 
कसम मन में खाई थी ? 
 उत्तर--शभ्रसगर-ने कसम तो खाई.थी पर मन से नहीं क्योंकि वह मानता. 
. था कि हमें मन की आजादी है ह्वी नहीं द 
० प्रइन 69. भारत भूमि पर श्राकर असंगर दुश्मनी के बारे में क्‍या 
सोचता था ? | 
... इसर- वह सोचता था कि क्या यह दुश्मनी का मांदौल बंदल नहीं सकता, 
कया हम एक-दूसरे को प्यार नहीं कर सकते । द 
। प्रशश 70, अ्रसंगर सियासत वालों कें बारे में क्या सोचता था. ! 
.... छसर- वह सोचता था कि ये तियासृत वाले हर घुल्क में भ्रपना उल्लू सीधां 
_ क्षरने के लिए आपस में लड़ा करते हैं भौर लोगों को परेशान करते हैं। . 


प्रश्न 7. एकाँकी के श्रन्त में असगर क्‍या करता है ? 
. उसर- वह चौधरी अ्रादि के सामने प्रात्मसमपंण कर देता है । 
हे 6 श्रावाज का निलास द 
प्रश्न 75. “भ्रावाज का नीलाम' एकांकी में क्‍या व्यक्त करना चाहा 


ण्या है ? 
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उसर-- इंसमें दिवाकर के माध्यम से सत्यभौर ईमानदारी के लिए सधर्ष 
कर रहे व्यक्ति को जिजीविषा का चित्रण करना चोीहे है।.. 
: प्रश्न 73. प्रस्तुत एकांकी में पाठक शी सहानुभूति किसके साथ*«है ? 
उत्तर-इसमें पाठक की सहानुभूति दिवाकर के साथ है । 
प्रश्न 74. दिवाकर को बाजोरिया के प्रति क्या शिकायत थी ? 
7 5.० उत्तर- उसे शिकायत थी. कि भदता निकालने के समय आने वाली 
कठिनाइयों में तो बाजोरिया ने सहायता की नहीं .पर श्रखबार बेचने के समय वह 
बहुत सहानुभूति दिखा रहा था। 000 
.... ब्रश्न 75 दिवाकर पत्नी शीला के सीढी से गिर जाने के अवसर पर उस के 
' पास क्‍यों नहीं जा सका था ? । 
उत्तर - वह 'भ्रावाज” भ्रखबार का विशेषांक निकालने की व्यस्तता के कारर 
पत्नी को देखने नहीं जा सकता था । 
प्रश्न 76. कोई एक ऐसा उदाहरण बताइये जो यह दश ता'हो कि दिवाकर 
में आवाज अखबार निकालने की बड़ी भारी लगन थी । क्‍ 
उसर- पत्नी शीला के सीढ़ी से गिर जाने के समय दिवाकर उसे देखने नहीं 
जा सका था और उसकी दवा के रुपये भी प्रेस वाला टाइप खरीदने के लिए काम | 
जेलिए ये; । 
प्रश्त 77. दिवाकर ने अपने अखब।र का नाम आवाज वयों रखा था ? 
उत्तर-ध्वंस और विनाश के बीच जिस इत्सान का जन्म हो रहा है, उसी 
. की श्रावाज को जिन्दा रखने के लिए उसने अखबार का नाम आवाज रखा था 
.. ब्रश्न 08, श्राज जनता अखबार में सामान्यतया क्या चाहती है? 
_ उत्तर--वह. चाहती है शोख कवर, भड़कीले चित्र और रंग-विरंगें 
विशेषांक । क्‍ 
प्रश्न 79. सेठ बाजोरिया ने दिवाकर से क्‍यों सम्पर्क बढ़ाया था-? 
उसर--उसने दिवाकर के आवाज श्रखबार को खरीदने के लिए सम्पक 
बढ़ाया था। 
हा प्रश्न 80. दिवाकर ने बाजोरियां पर चेटर्जी के बारे क्यां शिकायत को 
उत्तर-उसने बाजोरिया से शिकायत की थी कि आप ग्रपने सम्पादक चटर्जी 
. को सम्पादकीय लिखने की छट न देकर उससे डिक्टेशन लिखवाते हो । 
5... भरत 6 बाजोरिया ने चैटर्जी को गृहमन्त्री के खिलाफ न लिखने देने के 
क्या तके दिया था ? 


- उत्तर-उसने कहा था कि गृहमन्त्री मेरे मित्र थे इस कारण मैने चटर्जी को 
सम्पादकीय में उनके खिलाफ लिखने से रोका था । 


७०] 
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प्रश्न 82. दिवाकर ने बाजोरिया से यह कब कहां था कि प्राप देवता हैं ? 
उत्तर-- जब बाजोरिया ने भ्रस्पताल से पत्नी की नाड़ी डबने की खबर पाकर 
... रुपयों के लिए परेशान दिवाकर को रुपये दिये थे और उसे श्रपनी कार मैं प्रस्पताल 
ले जाने लिए कहता थां तब दिवाकर ने प्ेठ को देवता कहा था । द 
प्रश्श 83. 'भ्रावाज' भ्रखबार के बेचने' से सम्बन्धित कागजों पर दस्तखत 
क्या दिवाकर ने बिसी के कहने से किए थे ? ४ । 
उत्तर- उसने वे दस्तखत श्रपनी इच्छा से किये थे । द 
प्रश्न 84. क्‍या दिवाकर पत्नी की नाड़ी डूबने की श्रस्पताल से ख़बर पाकर < 
प्रस्पताल गया था ? 
उत्तर- वह अ्रस्पताल जाने की तैयारी में था तभी उसे पत्नी की मृत्यु की 
दूसरी सूचना मिल गई थी और वह भ्रस्पताल नहीं गया था । 
प्रश्त 85. पत्नी की मृत्यु की सूचना पाकर दिवाकर क्यों खुश हुमा बा? 
: उत्तर-इससे दिवाकर को अखबार बेचने की, रुपये प्राप्त करने की मजबूरी . 
नहीं रह गई थी, इसी कारण वह खुश हुआ था ? द 
86. दिवाकर ने बाजोरिया से वेचाननामा वापस क्‍यों मांगा था ? 
उत्तर-पत्नी के मर जाने पर दिवाकर ने “प्रावाज” को बेचने का इरादा 
बदल दिया था, इसीलिए उसने बाजोरिया “से बेचाननामा वापस माँगा था । 
प्रश्न 87. प्रस्तुत एकांकी के अन्त में क्या वर्णन है ? हम 
. अइत्तर-एकांकी के श्रन्त में दिवाकर बाजोरिया से आ्रवाज” सम्बन्धी बेबान-" 
नामा वापस लेने भागता दिखाया गया है भ्रोर बाजोरिया बेचाननामा दे नहीं 
रहा । 
/. वरुण वक्ष का देवता... . 
प्रश्न 88. “वरुणवृक्ष का देवता! एकांकी का नायक कौन हैं? 
उत्तर- एकांकी का नायक चाणक्य है । 
 प्रश्त 89. “वरुणवृक्ष का देवता” का अ्रन्त किस वर्णन के साथ हुआझ्ना है । 
उच्तर- चारा. क्य के त्याग के वर्णन के साथ एकांकी का भ्रन्त होता है । 
प्रश्त--90. चाणक्य का यहाँ मुख्यरूप से कौन-सा त्यागं दिखाया गया है । 
उत्तर-यहां चाणक्य की सुवासिनी के प्रति प्रेम का त्याग दिखाया... 


लॉ 


गया है। 
प्रश्त 9. चाणक्य किसलिए ध्याग करता है? 
उत्तर-चाणक्य लोक कल्यार! हेतु त्याग करता है । 
प्रशश 92. मलयकेतु सपेरा बनकर कहाँ प्राराम करने लगता है? 
उ त्तर- ०१हं चाणक्य के तपोवन में जौकर आराम करने लगता है। 


रे 


ह 
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प्रश/ 93. मलय॑केतु को तपोवन से भाग:जाने के लिए कौन कहता है ? 
,उत्तर--चाणक्य का. शिष्य शारंग उससे भाग जाने के लिए कहता है । 

प्रश्श 94. चाणक्य को तपोवन के रास्ते से कहाँ जाना था? 

उत्तर--उन्हें सर्येपूजा के लिए जाना था । 
प्रश्न 95, चन्द्रगुप्त के शासन की - किस विशेषता के बारे में शारंग ने 


.. मलयकेतु से कहा था 


उत्तर-- उसने मलयकेतु से कहा था कि चन्द्रगुप्त के शासन में सबको भ्रपनी 
मैंयादा श्रौर दायित्व में रहना है। यहाँ कोई नियम के विरुद्ध श्रांचरण नहीं कर 
सकता । 
90. मलयकेतु जब गाना. सुनाकर तप्रोवन से जाने लगता है तब 
चाणक्य ने उससे यह क्‍यों कहा था कि हर राजनीतिज्ञ एक सपेरा होता हैं? 
, उत्तर-चाणकक्‍्य ,को शक्त हुआ था के यह सपेरा कहीं कोई राजनीतिज्ञ 
तो नहीं है इसीलिए उससे ऐसा कहा था श्रौर उसे रोककर पूछताछ की थी । 
श्रश्न 97. शारंगख से मलयकेतु तपोबन में श्राने वालों में. निपुणक का 
नाम सुनकर ही क्‍यों चौंक उठा था ? # 
उत्तर--उसके नाम से वह इसलिए चौंका था कि निपुणाक को ही चाणक्य 
द्वारा राक्षस का पक्ष लेने वालों के बारे में जानने हेतु भेजा गया.था और मलय 


« उन्हीं में से एक था । 


. प्रश्न 98. निपुएाक ने मगध की. जनता में से राक्षस के रूप के लोगों की 


.. जानकारी लेने हेतु क्या वेश धारण किया था.? 


उत्तर-- उसने साधु वेश धारण किया था । 


प्रशश 99. मलयकेतु विष्णुशर्मा के बारे क्या जानता था ? 
उत्तर--वह जानता था कि विष्णुशंर्मा ने ही नन्द के भाई सर्वार्थंसिद्धि को 
बेरागी बनायाँ था । 


प्रश्न 00, शारंगख से यह सुनकर क्यों भागने लगा था कि शटकार कल 


“ सर्वाथसिद्धि की हत्या करंने' गया है ? ट 


उत्तर-- मलयकेतु सपेरे के वेश में नन्द के श्रमात्य राक्षस का गुप्तचर था । 


-नन्‍्द के भाई की हत्या की बात जानकर यही सूचना जल्दी पहुँचाने हेतु वह भागने 
, लगा था । 


प्रश्न 0], मलयकैतु ने श्रपने गाथा-गीत में धूतंबुद्धि पहले किसके लिए 


. प्रयुक्त हुआ्ना बताया था भ्रौर बाद में किसके लिए ? 


“ उत्तर-उसने पहले तो धर्तंबद्धि बगले के लिए श्रौर फिर केकड़े के लिए 


. प्रयुक्त हुआ बताया था | 


06 5 बा . - सौधता पास बुंवैंस 


प्रश्न ]02. “मैं भी एक सपेरा हूँ मलयकेतु”-ऐसा चाणक्य ने क्‍यों 
- फहा था ? 
उत्तर-चाणक्य जान गये थे कि मलय गुप्तचर है.। वे उसे बताना चाहते 
थे कि जिस प्रकार तुम गुप्तचर होकर सपेरे बने हुए हो वेसे ही तपस्वी द्वोकर मैं 
भी राजनीतिज्ञ ह क्‍ 
प्रइ) 03, चाणक्य ने मलंयकेतु के गाथा-खेल के श्रनुसार किसे धूतंबुद्धि 
ठहराया था ? द हे 
उत्तर- चाणक्य ने गाथाखेल के अनुसार प्रपने श्रापको ही धुतंबुद्धि : 
ठहराया था + 5 
प्रश्न /04. चाणक्य ने यह जानकर भी कि सपेरा मलयकेतु श्रमात्य- 
. राक्षस का ग॒प्तचर है, उसे श्राश्वस्त क्यों कर दिया था, उसे दण्ड क्यों नहीं दिया 
था ? क्‍ 
। उत्तर-चाणक्य ने मलयकेतु को, इसलिए दण्ड नहीं दिया था कि तब वे _ 
.. राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहे थे, वानप्रस्थाश्रम के यती थे । 
प्रश्न 05. यती हो जाते पर भी चाणक्य ने नन्द के भाई को छद्मरूप 
- धारण करने वाले विष्णशर्मा द्वारा वेरागी क्‍यों बनवाया था ? 
उत्तर-ननन्‍्द के भाई सर्वार्थतिद्धि से'वर्णाश्नम क्रम का पालन कराने के लिए 
ऐसा कराया था। । 
प्रदत्त 06. एकांकी में वरुणव॒क्ष का देवता कौन सा पात्र है? 
उत्तर- एकांकी में वरुणवुक्ष का देवता चाणक्य है । । 
प्रश्न 07, मलगकेतु ने शटकार से सर्वार्थंसिद्धि की रक्षा करने, न्याय करने 
_ की प्रार्थना क्‍यों की थी ? 
... उत्तर-क्योंकि चाराक्‍्य ते मलयकेतु के सामने भ्रपने आपको न्याय करने 
वाला व्ररुणवक्ष का देवता बताया था। 
प्रश्न !08. चाणक्य ने ब्रह्म की क्या परिभाषा दी थी? 
ः उसतर--उसने कहा था कि दयो की शक्ति, हृदय की शक्ति ही ब्रह्म है । 
प्रद्न !09. मलय ने चाणक्य को बगुला क्‍यों कहा ? क्‍ 
उत्तर -- मलय फो सन्देंह था कि चाणक्य ने ही सर्वार्थेंसिद्धि को, मारने 
के लिए शटकार को प्ररित किया है, इसीलिए चाणक्य को मल य मे बगला 
कहा। 
प्रश्न ]0. चार बय अचेत हुए र.वर्थिसिद्धि को कंसे होश में ला पाये ? 
उस -- चाणवंय अपने हृदय की शक्ति स ही ऐसा कर सके । 


५! हु 
| कं ९ 
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ब्रइन ]., शटकार ने सर्वाथ सिद्धि को मारने का प्रयत्न क्यों किया था ? 
उत्तर-वह नन्दवंश से भ्रपने मारे गये पुत्रों का बदला, लेना चाहता था 
- श्लौर सर्वाथसिद्धि नन्दवंश का ही था, नन्‍्द का भाई था । 
दा प्रश्न [!2. चाणक्य ने शटकार की पुत्री सुवासिनी का विवाह राक्षस-से 
.... करने की बात क्‍यों कही ? 

; उत्तर--शटकार-सबसे अ्रधिक धुणा राक्षस से करता था जिसे दूर करने के 
लिए ही चाणक्य ने यह प्रस्ताव रखा. था ॥ । 

प्रश्न !3, -चाणकक्‍्य ने जब- मलयकेतु से. कहा कि जाझ्रो अपने श्रमात्य 

राक्षस से कहो कि उससे शटकार की पुत्री का विवाह होने जा रहा है, तब मलय 
को भ्राश्चय क्‍यों हुआ ? । 
उत्तर-उसे इसलिए श्राश्चयं हुआ कि चाणक्य का यह न्याय श्रप्रत्याशित 
था । मलय फो ऐसे श्रच्छे न्याय की ग्राशा न थी । | 


प्रश्न 4. इसं न्याय से सर्वार्थंसिद्धि चाराकक्‍्य के आगे नतंशिर श्रौर करबद्ध 
क्यों हो गया था ? 


... उत्तर-उसे चाणक्य पर शक था परन्तु ऐसे भ्रच्छे न्याय से उसे-अ्रपना 
शक निराधार प्रतीत हुआ इसीलिए उसे अपने ऊपर संकोच श्रौर चाणक्य के प्रत्ति _ 
श्रद्धा हुई थी । | 


प्रश्न ।]5. “वरुणवक्ष का देवता” एकांकी में क्या चाणक्य को सचमुच 
वरुणवक्ष के देवता के अनुरूप॑ चित्रित किया जा सकता है ? 


उत्तरं-हाँ यहाँ चाणबय को देवता के अनुरूप ही-चित्रित किया गया है अपने 
प्रति प्रेम रखने वाली सुवासिनी का राक्षस से विवाह कराना उसके त्याग का तथा 
शटकार श्रोर नन्दवंश के बीच की घ॒णा को दूर कराने का प्रमाण है। यही व्यवहार 
उसे देवता सिद्ध करंता है। 


प्रश्न 4. चाणक्य ने यह जानकारी भी को कि मलयकेतु राक्षस का ग॒प्तचर 
है, उसे निर्दोष क्यों कहा ? . .... हा । 
... उत्तर-चांणक्य ने उसे इसलिए.निर्दोष कहा कि उसने अपने -कर््तव्य का 
सफलतापुरवेक पालन किया । " 
प्रश्श [7. चाणक्य ने ब्राह्मण का क्‍या धर्म बताया है ? 


उत्तर--चारणकक्‍्य ने नास्तिक को आस्तिक बनाना, जन-जन से वर्णाश्रम घम्मं 
'.. का पालन कराना ब्राह्मण का धर्म बताया है । 


साधना पास दुक्से 
परीक्षा हापर सेकण्डरो परीक्षा 
प्रनिवाय हिन्दी 


४. ]. कविता कया है ? 5 
प्रश्न !. कविता मनुष्य के भांवों की रक्षा करती है । इसे स्पष्ट कीजिए । 
।उत्तर-शुक्लजी की मान्यता है कि कविता से मनुष्य के भावों की रक्षा 
होती है । मनुष्य के भीतर भाव न हो तो वह कुछ, भ्री नहीं करः सकता । उन्हीं 
. भावों की कविता रक्षा. करती है, उन्हें उत्त जिंत करती है श्रोर इस प्रकार हममें 
नया जीवन डालती है। केंविता पढ़-सुनकर हमारे मनोवेगों का. प्रवाह जोर से 
बहने लगता है। हममें प्रकृति की, सृष्टि की सुन्दरता के प्रति श्राकषेण उत्पन्न होता है 
प्रौर भावना के कारण ही कोई श्रनुचित कार्य हमें, बुरा, श्रसह्य लगा क्ररता है । 
भावनाओ के उत्ते ज्त होने पर हमें प्रपना जीवन कई ग्रुना श्रधिक जान पड़ता है । 
कविता सुष्टि के एदा्थों का विवेचन इस प्रकार से करती है कि वे पदार्थ या व्यापार 
हमारे आँखों के सामने नाचने लगते हैं, भ्रधिक स्पष्ट हो जाते हैं भौर तब बुद्धि । 
- “पर जोर डाले बिना ही हम उनकी उत्तमता-अनुत्तमता को जानकर सुखी या द्खी 
. होते हैं । “इस प्रकार कविता हमारे भावों को उत्तं जित करती है, उनकी रक्षा 
.. करती है. और आदमी को जड़ नहीं होने देती । भावों के कारण ही मनुष्य को 
मनुष्य बना सकती है । 2 रा 
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प्रश्न 2. कविता हमें कार्यों में प्रवृत्त करती है । कंसे ? न्‍ 
उत्तर--जब यह स्पष्ट हो गया कि कविता हमारे भीतर भावों की, मनोवेगों 
को उद्क जित करती है और हम जान लेते हैं कि कौन-सा कार्य अच्छा है, कौन . 
5 “सा ब्रा है तभी हम उसे करने या न करने का निर्णय करते हैं या कहना चाहिए ' 
: तभी हमें कार्य में प्रवत्त होते हैं या उससे प्रलग रहते हैं। जब कविता देश की 
गरीबी या.-प्रकाल का भीषण दृश्य उपस्थित करती है तो उसते हमारा हृदय प्रभावित _ 
हुए बिना नहीं रहता । हम. अपने बालक के पास बेठी अ्रसहाय भूख से: तड़पती 
 माँका दृश्य कविता में देखकर करुणा से-युक्त हो उठते हैं तभी उसका ढुख हुर 
करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार कविता विषय को मार्भिक ढंग से प्रस्तुत 
कवर हमें ज्यादा भावविभोर करती है जिसके परिणामस्वरूप हम काये में प्रदत्त हुए 
, बिना नहीं रह पाते | इस प्रकार कविता से जितना भ्रच्छी तरह, _ जितने जोश से 
| ० में प्रवत्त होते हैं उतने जोश से राजनीतिज्ञ के सूखे भाषण को सुनकर प्रवृत्त 
नही होते।.7 ० द 0 
5 पे प्रश्न 3. यह कैसे कहा जा सकता हैं कि कविता मनोरंजन के अलावा हमारे 
स्वभाव को संशोधन करती है ? मा क्‍ 
उत्तर--कबिता मनोरंजन. का साधेन तो है ही, इसके अलावा वह हमारे - 


स्वभाव का संशोधन करने को भी साधन है किसी के कहने से ही कोई ध्यक्ति . 
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«  सत्यवादी हो जाय, उदार हो जाय यो चोरी करना छोड़ दे, यह जरूरी नहीं परन्तु - 

सविता, कविता है, उप्तमें मानव भावों को उत्तेजित करने बाला दृश्य प्रस्तुत 

किया गया है तो उससे मनुष्य में प्रपेक्षित प्रभाव अवश्य" उत्पन्न होगा । कारण 

._ बह है कि कविता में जो. दृश्य प्रस्तुत किया गया है उससे हमारा चित्त एकाग्र 

_ औोए है फलत: हम उसमें दी गई नसीहत को ध्यान से, गहराई से प्रपनाते हैं। 

_ शसचरितसानस में राम,भरत आ्रादि के चरित्र के त्याग, प्रतिज्ञापालन, सत्यव्रताचरण 
वितृभक्ति ग्रादि का इस ढंग से वर्णन हुआ है कि उनके प्रति हमारे भीतर श्रद्धा, 

: भक्ति का भाव उमड़ता है। जड़ से जड़ व्यक्ति भी उनके ग्राचरण से प्रभावित होता 


|] 


है घोर तथ्ी उसके स्वभाव का भी संशोधन- होता है। - । 
.. प्रश्न 4, कविता के माध्यम से हमें सौन्दय्यं कई गुना प्रतीत होता है, कैसे ? 


. स्पष्ट कीजिए । 98०8) ५ । 
...._ उत्तर-हम प्रकृति के सौर्दयय को प्रायः देखा करते हैं पर उससे न कोई 
ज्िक्षा प्राप्त कर पाते हैं और न उससे भावविभोर होते हैं ॥ कवि भाव॒क प्राणी : 
होता है, वह तो प्रकृति सौन्दर्य को देखकर भावविभोर हो सकता है ।. सामान्य _ 
मनुध्य तो प्रकृति के सौर्दयं से तभी प्रश्नावित होता है. जब वह काग्य में प्रक्रति के 

' स्लीन्दय कों, जिसमें कि कवि के दृश्य" का सोन्द्य भी जुड़ गया होता है, पढ़ता है 
भा सुनता है। कवि किसी रमणी के बाह्य सौस्दय का मनोहारी वर्णन नहीं करता .. 

. भ्रपितु उसके हृदय के, प्रत्त:करण के सौन्दर्य परोप कार, करुणा, दया के भाव से 
भावनाओं के सौन्दयं से भी ग्रवगत कराता है जिससे कविता में वर्णित रमणी का 

. सौन्दयें कई गुना होकर सामने श्राता है श्रौर हमें ज्यादा प्रभ्नावित करता है । हम 
इतने प्रभावित होते हैं. जितने उस रमणी को देखकर ही न हो पाते | हरिश्चन्द्र को 

. 'हती तारामती को, उसके सौन्दयं को देखकर ही. हममें उसके प्रति वैसी श्रद्धा 

: हत्पश्च वहीं हो सकती थी जैता कि सत्य हरिश्चन्द्र नाटक देख-पढ़कर या काबथ्य में 

झतस्रका श्याय, उसकी कष्टब्रहिष्णुता का ग्राचरण देखकर उत्पन्न. होती है।..... 
” प्रश्त 5. शुक्लजी के श्रनुसार कविता की श्रावश्यकता है ? द 
.. उत्तर--शुक्लजी की मान्यता है कि जीवन में कविता को बड़ी आ्रावश्यकता * 

, है। कविता हरेक जाति में हमेशा रहती है। कारण यह है कि कविती ही मनुष्य 

को संनुष्यता को बताये रखा करती है । संधार के असंख्य: कार्य-व्यापारों में, ै 

इतखतों में. फंसे हुए व्यक्ति की मनुष्यत। समाप्त होने का डर रहता है। ऐथा व्यक्ति 
न वो भ्रत्याचार की शिक्रार क्ित्ती प्रसहाये नारी की ओर धपान देकर उसकी 

. अद्वायता करने को फुछ्तेत रखता है श्रौरत ऐसा भाव ही.। यदि इस प्रकार से 
बोष हृद्यहीन, भाववाहीन हो जाएं तो उनमें मनुष्यता कहाँ रहेगी ।ऐसे व्यक्ति तो. 
जीवित रहते हुए भी मे बत्‌ हैं। कविता इन्हीं व्यक्तियों पें भाव जगाने का वाधय 

है। वह ऐसे ढंग पे, प्‌ निक् ढ ये दुरा 785 80 है कि उतवें दया आदि के 
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भाव उमड़ श्राते हैं। ये दया श्रादि के भाव ही मनुष्पता की प्राधारशिला है। इस 
दृष्टि से कहा जां संता है कि मानव जीवन में कविता की बड़ी भारी आवश्यकता 
.. है। भोतिकता को संवेस्व मानने वाला व्यक्ति तो धन कमाने में व्यस्त रहँकर 
प्रकाल की विभीषिका के शिकार लोगों की श्रोर ध्यान ही न दे पायेगा । फिर उसे । 
: मनुष्य भी कैसे कहा जा सकेगा। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के काम श्राये | 
५ कविता ही उसमें ऐसी विशेषता लाती है. और यह काम करती है वहू हुदयस्पर्शी । 
- चित्रण करके, मन को छूने वाले दृश्य. प्रस्तुत करके । हा 
९ प्रश्न 6. कविता में प्राये अलंकार सम्बन्धी शुक्लजी के विचार व्यक्त 
कीजिये)... क्‍ ४220 07 2 का, 
. उत्तर-कविता में प्रयुक्त भाषा को जोरद।र बनाना पड़ता. है । इसके लिए 


_ उसकी सभी शक्तियों को काम में लेता होता है । भाषा को सुन्दर बनाने मे कल्पना ... 


शक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। भिन्न-भिन्न प्रकार की वर्णन प्रणालियों को _ 
झ्लंकार कहा जाता है। श्रलंकार उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं जिस 
प्रकार गहते नारी का सौन्‍न्दये- बढ़ा देते हैं । अलंकार का प्रयोग सोच समभकर . 
किया जाना चाहिए । अलंकार वर्णन शैली में सौन्दर्य ला देते हैं। कविता पर. 
- प्रलंकारों का बोक नहीं लादा जाना चाहिए |, प्रलंकार काटा के प्राण नहीं हैं । 
कविता का प्राण तो रस ही है । अलंकार रप संचार करने में सहायक होते हैं । 
. . कविता में ह॒ठपूर्वंक प्रलंक/र ला देने से कविता बिगड़ जाती है। केवल अलंकार 
ही प्रसु्दर को सुन्दर नहीं बना सकते। वे तो सुन्दर का ही सौन्दयं बढ़ाते हैं, 
जैसे कि एक भही, कुहप तारी गहने लादकर सुन्दर नहीं हो जाती और सुन्दर नारी 
उचित अनुवात में गहते धारण कर प्ोर सुन्दर लगने लगती है, यही बात कविता के 
, साथ लागू होती है । मम 
3. रे 2 हमारा देश और राष्ट्रभाषा. & 
प्रश्त 7. महदेवी जी के दो राष्ट्र सम्बन्धो विचार व्यक्ति कीजिए । 
_ उत्तर-जिप प्रकार देवता के विग्रह में हाथ, पैर ग्रादि कई अंग होते हैं . 
प्रौर उनमें से एक के खण्डित होने से ही देव-विग्रह खण्डित हो जाता है उसी प्रकार 
एक देश की जिवित्रता में एकता की स्थिति रहती है । भौपोलिक विविधता. में भी 
सांस्कृतिक एकता रहा करती है। उसके बिना तो देंश, पव॑त, नदी आदि का 
संग्रह भर कहा जायेगा | हरेक देश की अपनी भौगोलिक विशेषताएं होती हैं, अ्रपनी 
राजनीतिक सत्ता होती है, संस्कृति होती है। ये सभी एक-दूसरे को प्रभावित 
करती है ! एक स्वस्थ मानव में जैसे शरीर होता है भ्ौर उसकी चेत॑ना होती है 
उसी प्रकार राष्ट्र में भी स्थूल और सूक्ष्म रूपों का मेल रहता है । संस्कृति एवं भाषा 
सूक्ष्म खप है | राष्ट्र के लिए भौगोलिक अंखण्डता, सांस्कृतिक एकता गऔर राष्ट्रमाषा 
- जंहरी होती है। .. 28 
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: भ्रश्न 8. यों तो मानत्र संस्कृति एक ही होती है फिर भी अश्रलग-प्रलग देशों 
को संस्कृति में थोड़ा भ्रन्तर, मानव संस्कृति में विविधता होती है, स्पष्ट कीजिए 


उत्तर-- महादेवी जीं मानती हैं कि व्यापक श्रर्थ में मानव संस्कृति एंक ही 
क्योंकि मनुष्य जीवन के समान ही उसके बुद्धि श्रौर हृदय श्रौर संस्कारों का क्रम 
रहता है | जिस प्रकार पेड़ एक है भले ही उसमें तना, शाखाए, फूल श्रादि श्रलग- 
घलग दिखाई देते हैं उपी प्रकार मानव संस्कृति एक है। तने; शाख्वा्रों, फुलों की 
भांति ही संसार की संस्कृति में तथा देश की संस्कृति में विभिन्‍तता रहा करती है । 
 शौर यही विविधता उपके विक्रात्त की योतक है | पंस्कृति नदी के समान है जो एक 
ही पवत से निकलती है, एक ही ससुद्र में गिरती है पर गिरने से पहले कई 
शाखाओं में विभक्त दिखाई देती है। उसी प्रकार देश की संस्कृति मुलत: एक है, उसमें 
: प्रदेशगत विविधता नदी शाब्वाप्रों के . सामान ही है। -ततदी की श/ख।श्रों के बावजूद 
. नदी एक ही कही, मानी जाती है उत्ती प्रकार प्रदेशगत विविधताग्रों के बावजद देश 
: की संस्कृति एक है। जेसे रक्त का सम्बन्ध एक हृदय काल से ही है भले ही वह अनेक 
- धमनियों प्ादि में प्रवाहित होता रहता है बंपे ही' संस्कृति की. विविधता में मूलगत 
एकता रहती है । विविधता उध्षकी गति है, विकास हैं। 


. प्रश्न, 9. महादेवी जी के भाषा सम्बन्त्री विचार स्पष्ट कीजिए । 
उत्तर--महादेवी जी की मान्यता है कि एक स्वतन्त्र स्व्राभिमानी राष्ट के 
लिए एक भाषा जहरी है। भाषा जीवन की ग्रभिव्यक्ति है । बद् जीवत के विकास 
की उप्तरी अकार यो ऊंढ़ी जे सकृती है जिले प्रक्रार धौर्म फल के विकास का. 
. द्योतक दहोंता है । मुरकाए या अनखिले फूत में सौरभ नहीं होता । भाषा का संस्कृति 
के बिना विकास नहीं होता । सुंध्कृति के बिता भाषा के विकास की झावश्यकता ' 
ही नहीं होती । भाषा के स्तर से किती देश की संस्कृति के स्तर को जानाजा 


सक्कता है । यदि संध्कृति का विक्नास न हो तब तो हाट-बाजार में क्रप-विक्रम के... 


.. काम के लिए इन गिने शब्द ही पर्याप्त रहेंगे। विकसित भाषा की श्रावश्यकता तो 
मनुष्यों के भाव जगत, सो*दर्य बोत को भली प्रकार व्यक्त करने के लिए होती है । 
हिन्दी अनेक प्रदेशिक माषाप्रों की सदोदरा है। वह सृद्ध है। वह राजतन्त्र के युग _ 
सै श्राज तक विकसित होती रही है । एक राष्ट्र के लिए एक भाषा, एक साहित्यवती 

. भाषा होती हो चाहिर । इससे प्रदिशिक भांषाप्रों को भी कोई क्षति नहों होती । 

प्रिट्टी में जैसे श्र कुर फूटता है बैपे हो जीतत-विक्ाप्त के पाथ विकत्ित पारिपाजित 

- होती चला करती है । राष्ट्री4 एकता के जिए एक मवा के! हत।ा जह ते है । 
: हिल्दी की लिपि मुद्रण-लेश्न यंत्रों की दृष्टि से भी प्रनुययुक्त तहों है । 
| अश्व 0. भारतीय संस्कृति में विश्विव्रत में .ध्री एकता हैँ, इसे स्पष्ट 

कीजिये । 

उत्तर--महादेवी जी ने स्पष्ट करता चाह है कि भारतीय संल्कृति में पंई 


रहा है। 
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जाने वाली विविधता कोई बुराई नहीं वरन्‌ श्रच्छाई है, उक्षकी - जीवंतता उसके 
विकास की प्रमाए है । जैपते सौरभ फूल से. भिन्‍न प्रतीत होता है पर बह है तो फूल 
के विकास का हो प्रमाण, उसके खिल होने का प्रमाण | श्रनेक भ्रगों के कारण ही 
: तो मानव शरीर पूर्ण कहा जाता है । तने, शाखाग्रों, पत्तियों, फूलों की विविधता से 
. ही तो वृक्ष जीवित रहता है। सभी श्रंगों के कारण हो तो देब-विग्रह पूर्ण माना. . 
- जाता है। नदी एक हो पर्वत ते निकलती है. एक हो समुद्र में गिरती है पर समुद्र 
में गिरने से पूर्व श्रनेक शाखाग्रों में विभक्त दिखाई देती है । इन शाखात्रों के रहते 
हुए भी, वह एक नदी कहो जाती है; वैसे ही विविध्रताओं से युक्त हमारी संस्कृति 
_ एक है । साहित्य, कला आदि के माध्यम से हम भारतवातसियों की जीवन के प्रति 
जो आस्था, देश और विश्व के बारे में'जो वेतिक- म/न्यताए » व्यक्त हुई हैं वे तत्त्व तः 
एकहीहैं। ४ हा हा 
.. 3. हरो-हरो दब श्रोर लाचार क्रोध _ 
प्रइन !. दूब का सांस्कृतिक महत्त्व स्पष्ट कोजिए ? हे 
,डत्तर--लेखक ने दूब के महत्त्व को स्पष्ट किया है। यों तो हुब एक तुच्छ सी द 

वस्तु प्रतीत होती है पर उसका सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा भारी महत्त्व रहा है। वेदिक 
काल से ही उसका सांस्कृतिक महत्त्व रहा है प्रायः हरेक मांगलिक काये में दूब प्रौर हल्दी 
को स्थान दिया जाता- है । दूंब को समुद्र की कन्या बताया गया है भौर उसे वंश 
की वृद्धि करने वाली माना गया है| वेदिक काल.में दुब प्रोर मधुक को एक जगह 
गूथकर ही वरमाला बनाई जाती थी शक्तिग्राम के शीश पर भी तुलसीदल के साथ _ 
दूर्या चढ़ाई जाती है। कवियों ने श्री राम के एयामवर्ण के लिए दूर्वा-को उपमान 
बनाया है 'राम दूर्वादल श्वाम॑ं, उद्यास, पीत वाससा ।' दुर्वा सौभाग्य की प्रतीक मानी 
जाती है तभी तो वैंदिक काल में इसे वरमाला में प्रयुक्त किया जाता था। इध प्रकार 
सन्‍्ही सी टद्विखाई देने वाली दुब या दूर्वा का हमारे देश में बड़ा सांस्कृतिक महत्त्व 


प्रश्न ]2. स्पष्ट कीजिये कि दूब जिजीविषा की प्रतीक है । 
उत्तर-लैबक ने अपने लेख में दुब को जिजीविष[ का प्रतीक माना है | गह 

. मनुष्य की जिन्दा रहने की इच्छा की प्रतौक्त है । जो व्यक्ति कपजोर सत बाला नहीं 
है वह विषम से विषम परिस्थितियों में भी प्रात्महत्या करते का विचार के पी ६ सन 
में नहीं लाता । वहू उन परिस्थितियों का मामता करता है ग्रौर पागे बढ़ने का 
. प्रयह्न करवा है । ऐसे ही मनुष्य की जिर्दा रहने, प्रागे बढ़ते को इच्छा की प्रतीक के 
रूप में दूब का प्रयोग किया गया है । कारण यह है कि दुब भी मरना नहीं जानती है 
भीषण “गर्मी में कुलस जाने के बावजूद दूब मरती नहीं । वर्षा की फुहार पड़ते ई 
पुल: हरी भरी दिखाई पड़ जातो है । यह परों तले रौंते जाने पर भी नहीं मरती । 
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यह तो घानो मृत्यु को भी पराजित कर देने वाली, उसे भी लाचार दीन सिद्ध कर 
देने वाली है। यह सहनशील, विनम्र, म्दुकी हुई रहकर भी उभर जेपी है । 

प्रबन 3. दूब हिन्दुस्तानी मन को प्रतीक कैसे कही जा सकती है ! 
उत्तर-लेखक ने दूब की विशेषताएं बताई हैं । ये विशेषताएं ही बहुत कुछ 
सच्चे हिन्दुस्तानी में पाई जाती हैं । सच्चा हिन्दुस्तानी मन विहाधत और सोने को 

. महत्व नहीं देता, जिस प्रकार कि दुब॑ पेड़ की तरह बढ़प्पत को प्राप्त नहीं करती, 

. उसे मंहत्त्व नहीं देती । जिस प्रकार दूब पेड़ की सी ऊ चाई को नहीं अ्रपनाती, नहीं 

._ महत्त्व देती उसी प्रकार सच्चे भारतीय मन का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि कबीर 

ः द्वास भी पेड़ की केवल ऊ चाई को महत्त्व नहीं देते । वे खजूर की तरह लम्बे, ऊचे 
हो जाने फो बेकार बताते हैं क्योंक खजूर पर फल दूर लगता है जिसे प्राप्त करना 
कठित है और उससे पथी को छाया भी नहीं मिल पाती । इसी प्रकार जो व्यक्ति 

बड़ा हो गया पर दूसरों को लाभ नहीं पहुँचाता तो उसका बड़ा होना व्यथ है, 
बेमानी है। सच्चा हिन्दुस्तानी मन धन वैभव नहीं मांगता है ओर न उसे महत्त्व 
देता है जैसे दृव छोटा रूप रखना विनम्र रहना पसन्द करती है उसी प्रकार सच्चा 
हिन्दुस्तानी सत धतवैभव के बजाय भक्ति, विनम्नतों मांगता है । 

प्रश्य 4. 'मानसिक दृढ़ता, अ्रन्तबेल के लिए जीवन में किसी श्रकार की 

भास्था का होता जहरी है। इस कथन को स्पष्ट कोजिए । 
| उत्तर--लेखक कुबेरनाथ राय का मानता है कि हममें श्रास्था का श्रभाव है । 

- श्रागे बढ़ने के लिए, निडर बनने के लिए, भीतरी विक्रास करने के लिए किसी 

 हुप्रकार की ग्रास्था जरूरी हुप्रा करती है। वह आस्या ईश्वर के प्रति हो सकती है, 

: लोकतंत्र के प्रति हो सकती है। कबीर ग्रादि बुद्धिजीवियों में जो शक्ति थी उसका | 
कारण था उनमें विद्यमान झ्रास्था तभी तो वे राजाग्रों को भी फटकार सकते थे । 
ग्रव हमें जो शिक्षा दी जाती है वह सिखाती है सशय या आलोचतात्मक दूं ष्टिका 
विकास करना | हमारी शिक्षा ईश्वर-निरपेक्ष मूल्यों की ग्रौर ने तिकता-तिरपेक्ष 

ः प्निक्षा है । इसी कारण हममें बुद्धि जीवियों में कुर्सी को, सत्ता प्राप्त व्यक्ति को फट 
कारने की क्षमता नहीं भ्राई है। हममें न ईश्वर के प्रति आस्था हैंन लोकतंत्र के 

: प्रति | जबकि अन्तबंल प्राप्त करने के लिए भ्रास्था रखना जरूरी है । हम गलती करने 

वाले को कबीर की तरह फटकार नहीं सकते।.. . 
:. प्रश्त 5. लोकतन्त्र और लाचारक्रोध के बारे में लेखक फे विचार स्पष्ट 

_ कीजिए | आह 

उत्तर-हमारे देश में लोकतंत्र हैं। हममें लोकतंत्र के प्रति लगाव, प्रेम 

भी है । घच ,इमारा लोकतंत्र श्राहृत होता है, लोकतंत्र को ग्राघात पहुँचता है तो 
हमें दुख होता है । हम ऋद्ध हो जाते हैं पर क्रोध की लाचारी को पो जातें हैं, उसे 
भुला देते हैं । उसे कबीर-तुलसी की भांति दृढ़ता से व्यक्त ,नहीं कर सकते । इसका 
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कारण यह है कि लोकतंत्र में सच्चाई नहीं है, लोकतन्त्र मजबूत नहीं हुम्रा है । 

उसके प्रति हममें दृढ़, आस्या नहीं है । हमें विश्वास नहीं होता कि सत्ता को द्‌ त- 
कारने पर लोकतन्त्र, संविधान हमारी रक्षा कर लेग। । यदि संविधान, लोकतन्त्र 
मजबूती से लागू हो गया होंता तो सत्ता प्राप्त व्यक्ति की गलती को स्पष्ट रूप से 
व्यक्त करने पर हमारा कोई बाल बांका न कर पाता । हममें स्पष्ट रूप से, कबीर 
की, तरह अ्रखबड़ता पूवरेक भ्रपती सच्ची बात कहने की हिम्मत श्राती । कहने का 
“ मतलब यहां लोकतंत्र श्रप्ती मजबूत नहीं हुआ्रा है। हम लोकतांत्रिंक शासन व्यवस्था 
को ही पसन्द करते हैं। उसको जब हानि होती है । जब कोई श्रलोक्तांत्िक कार्ये' 
होता है तो आज के बुद्धिजीवी को बुरा लगता है, वह कु होता है पर न्याय मिलने 
को प्रशा न होते ते वह क्रोध को दबाकर रह जाता है। कमजोर लोकतन्त्र के प्रति 
हमारी ग्रास्था दृढ़ नहीं ही पाई जो कि दृढ़त। अत्तर्बल के लिए अ्रपेक्षित हुआ करती 
है। हप क्रोध की, लाचारी भोगकर रह जाते हैं, क्रोध को स्पष्ठ रूप से व्यक्त नहीं, 
कर पाते । यहो क्रोध की लाचारी को स्थिति. है। ऐवा नहीं है कि द्रोणाचायं की 
तरह वराज के बुद्धिवीवी ते ईम।ल बेव दिया हो और वह पत्ताधारी को गलती करते 
देखकर भी कहना न चाहता हो । उप्के सामने तो मजबूरी है कि उसे मजबूत 
लोकत विक्त शासत में जो न्याय मिलता चाहिए उपके मिलने का विश्वास नहीं हैं । 
क्योंकि अ्री लोकतन्त्र मजबूत नहीं हुम्रा है। लोकतन्त्र मजबूत होने पर शासन 
* चन ते वाला ही क्यों न हो उसे दण्ड मिलेगा ही । यह विश्वास होने पर ही बुद्धि 
जीरी में लोहतस्र के अति दृढ़ आस्था होगी । तमी उते स्पष्ट छा से कहते की 
शक्ति पायेगी । ः क्‍ 
8. राजत्यानों साहित्य में वोरता मुलक सानववाद 

प्रश्न 6, वीरतायुलक सानववाद से क्या तात्पयें है ? 

उतर-ले बच के प्रतुपार आत्मक्रेन्द्रित न रहने के बजाय समाज या विश्व 
के लिए कार्य करना मानववाद है। मतलब वे व्यक्ति मातववादी कहे जायेंगे जो 
ग्रवने हि0त की परवाह ने कर संपराज या विश्व के हित का कार्य करते हैं । व्यक्ति _ 
को पहत्त तभी मिजता है जब वह ऐपे कार्य करता है जो कि उसे जागत में, 
इतिदप में ऊंचा स्थात प्रझ्नन करते हैं। मनुष्य ब्रपती शक्तियों का उपयोग करे तो 
प्रयते विवेक द्वारा प्राकृतिक जगत को स्वातंत्य का साधन बना सकता है । पे 

शश्न 7. वीरतामुजफ सातवबाद के झपों पर प्रकाश डालिए ।_ 

उतर--लेबक की पानन्‍्यत्रा है कि वीरतामूलक मानववाद के गनेक रूप हो 
सकते हैं। इपका एक रूप तो वह है जो बुद्ध द्वारा बताई गई दया और करुणा की द 
मेंतवा परथ्राश्ा है । दयाओर कह्णा द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित 
हित व व्यक्त भी पततव ही कु ज।वे।। । दुपरा, छा वह है जिले गांधीव।दी 
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शब्दांवली में “प्रहिसक वीरता” कहू सकते हैं । मतलब अहिसा को ग्रपता कर 


. दूसरों की मलाई में जुटे रहता भले ही कष्ड क्यों न उठाने पड़ , यहू भी वीरता है, 


मानववाद है। लेखक की मान्यता है कि युद्धवीर भी सच्चे मानव का प्रादर्शी प्रस्तुत 
कर सकता है । भ्रहिसक, करुणावान, दयावान जैसे व्यक्तियों की तरह जो कि परहित 
के लिए श्रम करते हैं, युद्धवीर भी मानवों का हिंत्र कर सकृता है । वह ग्रत्याच।र 


.. का दमन करने को प्रपनी वीरता का प्रदर्शन कर सकता है। 


प्रश्त [8, राजस्थानी साहित्य में वीरता मूलक मातववाद के मूल में कौत- 


. कौन सी भावनाएं दर्शायी. गई हैं ? 


._ उत्तर राजस्थानी साहित्य में जिस वीरता|मुलक मानववाद का. उल्लेख 
किया गया है उसके मूल की भावताएं वरशित-कीं गई है जैसे--!. देशभक्ति शरर 


धरती प्रेम 2. मरणा त्यौहार और ग्रमरता की ग्राकांक्षा 3. स्व्रातन्‍्त्र भावना! 4. 


. देते हैँ । 


राष्ट्रीय उदुगार 5. कविशश्नेरणा । यवि ध्यान से देखा जाय तो ज्ञात होगाँ कि . 


राजस्थानी साहित्य में वीरता की कई प्रकार से चर्चा को गई और वह बीरता समाज 


देश के हित के लिए है । 


देशभक्ति और धरती प्रेम -राजस्यानी कवि ने देशभक्ति की भावना को, 


धरती के प्रत्ति प्रेम की भावता को विस्तार से वाणी दी । कवि ने वर्णव किया है 
कि देश-के लिए पुत्र के मरने पर उसके बन्धु बान्धव हो नहीं मां भी प्रसस्‍्त हुई। 


एक उदाहरण-- 
द सुत मरियों हित देस रं, हरंख्यों बन्धु समाज । 
मा नहं हरंखी जनम दे, जितणी हरी श्राज ॥। 
मरण-त्पोहार और प्रमरता की ग्राकांक्षा-राजस्यानी साहित्य में दर्शाया 


गया$ है कि सच्चे वोर मृत्यु रो त्यौद्गार के रू में लिया है । उन्होंने इतिहास में 
प्रमर हो जाने के लिए देश प्रौर धर्म की रक्षह के लिए लड़ते-लड़ते ग्राने प्राणों को 


न्यौछावर कर दिएा। कहला ने इतिद्वाप्त में प्रभर होते की दच्छा से अपती ग्रदुभुत 


वीरता का परिचय दिया था। उसने सिवाणा के किले की रक्षा के लिए युद्ध 
किया था ! 
.. स्वातत्य भावना-राजध्यानी साहित्य में स्वतत्य् की भावना का भी चित्रण 


हुआ है | यहां के भ्रनेक वीरों ने स्वातंत्रता के लिए युद्ध किया | प्रपर धपिह सोढ़ा ने 
श्रमरकोट को श्रश्न॑ंज से पुक्त कराने को श्रपनी वीरता का परिचय दिया था उससे 
सम्बन्धित माँड़ मशतिये के रूप में बाई जाती थी । सूय॑मल्‍ल ने वोर सतसई में ऐसे 


वीररस पूर्ण, उद्गार व्यक्त किये हैं जो वीरों में स्वतन्त्रता की लहर दौड़ा 
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एट्रीय' उद्गार--जिप प्रकार भारतेन्द हरिश्वन्द्र ने अ्रपने काव्य में राष्ट्रीय 
भावताग्रों को व्यक्त किया है उसी प्रकार बहुत पहले बाँकादास ने राजस्थानी में हिन्दू 
मुस्लिम ऐक्य की राष्ट्रीय भावना व्यक्त की थी । उन्होंने धर ग्रेजों के विरुद्ध एक 
होकर लड़ने की प्र रणा दी थी । 

कवि-प्र रणा- राजस्थानी कवियों ने राजस्थान के थीरों थें वीरता की 
भावता जयाए रखने का आाश्वयंजनक ढंग से कार्य किया । इस दुष्टि से चारश 
कवियों का बड़ा भारी योग रहा । चारण कवियों के इस कार्य के लिए ठिकाना 
लाठरड़ा (मेवाड़) के ठाकुर गुमांनपिक्ष जी ने बढ़ी प्रशंसा की है।. 


इसी प्रकार राजस्थानी साहित्य वीरतामुलक मानववाद का खूब वर्णन देखते - 
मिलता है। देश की धरती के लिए, श्रमर द्वोने के बिए, स्वतन्त होने के लिए, राष्ट्र 


के हित के लिए वीरता का वर्णन छिया गया है । 


... 5. हिन्दी की व्याकरण-सम्बन्धी कठिनाइयां 
. अश्त 9. अ्रपग्मजी प्र मी कुछ भारतीय हिन्दी की व्याकरण सम्बन्धी कडि- 
नाइयों को लेकरे क्या कहते हैं ? 
... उत्तर-उनका कहना है कि हिन्दी की व्याकरण कठिन है जिससे हिन्वी 


| 


_भाष! को सीखना बोर बोलता कठित है। वे चाहते हैं कि व्याकरण को ध्यान दिये 


बिता ही, मनमाते ढंग की हिन्दी प्रयोग में लाई जाय । थे यह भी कहते हैं कि 
हप्लिकत। प्रोर अम्बई जप्े नगरों में प्रहिन्दी भाषी हिन्दी का जो रूप व्यवहार में 
लाते हैँ उत छाप को राष्ट्रमाषा माता जाये । प्रग्मेजी प्रेमी ये भारतीय कहते हैं कि 
हिल्दी दरिद्र भाषा है ! इसका साहित्य भी उच्च कोठी का नहीं है । वें चाहते हैं कि 
हिन्दुस्तानी भाषा राष्ट्र भाषा माती जाप जिसमें कि व्याकरण की कठिताइयाँ वहीं है । 
हिन्दी की व्याकरण सम्बन्वी कठिनाईयों में मुखय कठिनाई उनकी दृष्टि में छ्विल्‍्दी का 
लिग भेद है । 
... प्रह्न 20, डॉ. सुनीति कुमार चार्टर्ज्या के हिन्दी व्याकरण सम्बन्धी विचार 
स्पष्ठ कीजिये । 


उत्त र-डा. चाटुर्ज्या ने हिन्दी कौ व्याकरण के नियमों के काररणप भ्रहिन्दी 


भाी श्र दे लोगों हछो जो कठिनाई होती है उसे ्यान में रखकर कुछ अ्रपत्ते सुझाव 


दि। हूँ । उतक युकाव है कि हिन्दी की व्य/क रण सम्बन्धी जो पिशेषताए हैं थे ही 
बहुत । भारतवासियों के लिए कठिताई बती हुई है, इसीलिए उन्हें कम कर देता 
चाहिए । तब दिखुस्तावी भाष। धहृज सुबोध हो नायेगी । इस हिबुश्तानी में व्याक- 


.. रण के तियम इतते कम होंगे क्षि उन्हें एक पोस्टकार्ड पर लिखा जा सकेगा। उनका. 


फब है कि बाजा।छ दिखुस्तावी को ही थोड़ा ऊचा उठा दिया जाय ताकि वह 
है रे द्ग्दु 


तावंत कक पथ सल्तेतों आदि में उथु क दीते योर दो जाब । इयी में अ्रगे चज द 


सीनियर हायर सैकण्डरी श्र, हिन्दी द द ]7 


. कर साहित्य सजन हो सकता है । चाटटुर्ज्या ने दूसरी बात यह कही है कि उसे अभी 
. राष्ट्र भाषा के बजाय द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाय । लोग धर्ध 
. इसे सौख लेंगे 


प्ररन 2!. डॉ. राम विलास शर्मा के हिन्दी सम्बन्धी विचार स्पष्ट 


तक 
9 
ऊ 


_.. क्रीजिये। 
उत्तर-डॉ. रामविलास शर्मा को श्र ग्रंजी प्र मी भारतवासियों के हिन्दी सम्बन्धी 
.._विज्वार पसन्द नहीं है। उनका कहना है कि हिन्दी के व्याकरण विहीने रूप को अप- 

नाने की बात गलत है। उन्हें उन लोगों से चिढ़ है जो श्रग्रंणी शिक्षा का तो स्तर. 
ऊचा उठाना चाहते हैं ,्रौर ६िन्दी के व्याकरण विहीन रूप को अपनेने का सुभाव 
देते हैं । उनको कहना है कि यदि हिन्दी में व्याकरण सम्बन्धी कठिनाइयां है तो 
भ्रंग्गरजी जिसे डढ़ सो से ज्यादा वर्षों से पढ़ा जा रहा है, को सीखने में कठिनाई : 


: . क्‍यों आती . और क्‍यों उसका स्तर गिरता जा रहा है । श्र भ्रजी प्रंमी श्रग्न जी की 


. कठिनाइयों की शिकायत क्यों नहीं करते । य्ह स्पष्ट रूप से पक्षपात ही है डॉ. शर्मा 

का तक॑ है कि यदि हिन्दी की लिंग. सम्बन्धी कठिनाइयों की शिकाग्रत की जाती है 

तो क्‍या ये कठिनाइयां श्रन्‍्य भाषाओं में नहीं है । सस्ह्त में शत्र्‌ ५ल्‍्लिग है तो 

तपु सिक लिग है । दूसरे ससकृत की लिग सम्बन्धी कटिन।ई से उस भाषा के प्रसार 
कभी बाधा नहीं भ्राई थी फिर हिन्दी के सम्बन्धः में ही लिग सम्बन्धी कठिनाइयों 

को लेकर क्‍यों विवाद खड़ा किया जाता है। 


प्राचीन यूनान की भाषा, जिसकी यूंरोप की भाषाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा, 

इसमें भी लिंग सम्बन्धी कठिनाध्यां हैं । उसमें गिनौस (जन) नपुसक लिंग है भर 
दिमीस (जनता) पुल्लिग है। लेटिन भाषा में भी लिंग भेद है | इसमें अग्नि के लिए 
.. हो शब्द हैं इन्कोदियम श्रौर इग्निस | इनमें पहला नपुसक श्रोर दूसरा पुह्लिग है । 
लंटिन की भांति फ्रांसीसी में भी यह स्थिति है | फ्रॉंसीसी पर्बत को सत्ली लिग और : 
आर पुस्तक को पुल्लिग मानते हैं। जमेंन, रूसी भाषाओं में तीन लिए हें । क्‍ 


द वस्तुत: लिंग भेद शब्द द्वारा व्यक्त वस्तु के लिंग के श्रंनुसार. न होकर शब्द 
के रूप के श्रनुसार हआ्मा करता है | भाषा भौतिक जगत श्र अनुष्य के भौतिक 
भीवन से भ्रलग होकर विकसित नहीं होती । श्र ग्रंजी ने अ्रनेक भाषाश्रों के शब्द लिए . 
हैं किन्तु व्याकरण के रूप श्रपने ही रखे हैं । मतलब जब श्र ग्रेज़ी ग्रपने व्याकररा] 
सम्बन्धी नियमों में ढील नहीं दे रही तो हिन्दी की व्याकरण में ढील देने की बात 
क्यों कही जाती है । बाहर से आने वाले मुसलमानों को यहां की खड़ी बोली के 
_ व्याकरण रूपों से कोई शिकायत नहीं रही थी । फिर श्र ग्रेजी प्रेमी लोगों को हिन्दी 
- के व्याकरण में परिवर्तन की क्यों श्रावश्यकंता हो रही है ? बंगला आ्रादि भाषाओं 
५ हा के रूप हिन्दी. के जितने निकट है उतनी उद्दूं निक्ट नहीं हैं फिर भी उद्द वालों को 
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हिन्दी के प्रति शिकायत नहीं रही ! यह शिकायत बँगला भाषी लोगों को क्‍यों हो 
रही है? मतलब यही है कि हिन्दी की व्याकरण में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं 
है । व्याकरण सम्मत हिन्दी ही राष्ट्र भाषा बनाई जाने योग्य है । 

 व्योम पृत्र की श्रन्तरिक्ष सर. * 


प्रश्श 22, भारत में राकेश शर्मा की श्रान्तरिक्ष यात्रा के दश्य टेलीविजन 


पर कसे देखे जाने संभव हुए 
. उत्तर-राकेश शर्मा की श्रान्तरिक्ष यात्रा के दश्य टेलीविजन पर एक संचार 
सम्बन्ध सेतु के माध्यम से देखे जाने संभव हुए | वह सेतु भारत, छुस सेल्यूत-7 
प्रयोगशाला के बीच स्थापित किया गया था । 
प्रश्न 23. राकेश शर्मा कब कहां से श्रन्तरिक्ष में गये थे ? 
उत्तर--राकेश शर्मा 3 ग्रप्र ल को रूस के बकोनर श्रन्तरिक्ष श्रड़डे से 300 
टन भार के राकेट यान सयुस-4 द्वारा दो रूसी साथियों के साथ अन्तरिक्ष में गये 
थे | मास्को से 25 किलोमीटर दूर रिथित कालीनिनग्राद के नियन्त्रण केन्द्र से भ्रन्त- 
रिक्ष यान का नियन्त्रण किया गया था । संचार साधनों के जरिये श्रन्तरिक्ष यात्रा 
की तमाम गतिविधियों पर नजर रखी गई थी । रूस के संचार उपग्रह से श्रन्तरिक्ष 
यात्रा के प्रोग्राम भेजने की व्यवस्था हुई थी । द 
प्रश्न 24, रूस के संचार उपग्रह के बारे में बताइये । 
_उत्तर- रूस का सचार उपग्रह का नाम स्तारिस झोनार-2 है | यह भूमध्य- 
. रेखा के : 6 हजार क्लिोमीटर ऊपर स्थिर है। रूस के सेल्यूत-7 प्रयोगशाला के 
टेलीविजन कमरों से नियन्त्रण कक्ष को भेजे जाते हैं वहां से वे मास्को के टेलीविजन 
न्द्र को भेजे जाते हैं । प्रोग्राम को श्रागे दुर-दुर भेजने के उद्देश्य से 
दुबना के भू-केनद्र को भेजा जाता है जहां से प्रोग्राम को सचार उपग्रह की ओर भेजा 
जाता है । यहीं से अन्तरिक्ष यात्रा के प्रोग्राम भेजने की व्यवस्था हैं । 
प्रश्न 25. देश के प्रमुख शहरों में राकेश शर्मा की श्रन्तरिक्ष यात्रा के प्रोप्राम 
देखें जाने कसे संभव हुए 
उत्तर-रूस के संचार उपग्रह से हमारे सिकन्दराबाद उपग्रह-भूकेन्द्र 
की श्रोर प्रोगाम भेजे जाते थे | सिकन्दराबाद उपग्रह कैन्द्र से उन्हें 
“माइक्रोवेब टावरों के जरिये नई दिल्‍ली के राजेन्द्र नगर के माइक्रोवेव टावर पह- 
चाया जाता था । वहां से वे दिल्‍ली दूरदर्शन केन्द्र भेजे जाते थे भौर दिल्‍ली से टेली- 
विजनों पर भेजे जाते थे । प्रोग्राम को सारे देश के दूरदर्शन “केन्द्रों तक पहु चाने के 
लिए उसे भूकेन्द्र से इन्सेट-) बी उपग्रह की ओर भेजा. जाता था। इसी उपग्रह से 
प्रमुख शहरों के टेलीविजतों पर प्रोग्राम दिखाये जाते थे । 
प्रश्न 26. राकेश शर्मा तथा उनके साथियों से जो कुछ प्रश्न पूछे गये थे. 


उनके उत्तरों को लिखिये । 
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उत्तर-- राकेश शर्मा ने बताया था कि यहां तारे भिलमिलाते नहीं। खूब 
साफ चमकीले दिखाई देते हैं। उनका भारत संबंधी प्रश्न का उत्तर था “सारे जहां 
से श्रच्छा ।” उन्होंने बताया था कि श्रन्तरिक्ष का विस्तार श्रथाह है दिमाग को 
चकित कर देने वाला है। उन्होंने सुद्रुर भ्रन्तरिक्ष के प्राणी से मुलाकात होने के बारे. 
में कहा था कि चैंदि झ्लेंट हो जाय तो खुशी ही होगी । । 
द अश्त 27. एक सप्ताह की भ्रन्तरिक्ष यात्रा के द्वारा राकेश शर्मा तथा उनके 
साथियों ने जो प्रयोग किये उनके बारे में प्रकाश डालिए । - 
5 उत्तर-राकेश शर्मा भप्न्तरिक्ष में 2-2 मिनट के पांच योगासन करते थे । 
यह जानता था कि क्या योगासन. निर्धारित व्यायामों का स्थान ले सकते हैं। योगा- 
सनों से राकेश शर्मा चस्त रहे । श्रन्तरिक्ष की भारहीनता की स्थिति श्रौद्योगिक उत्पा- 
दन की दष्टि से लाभप्रद है | वहां बढ़िया मणिभ यानी क्रिस्टल तंयार किये जा . 
सकते हैं ओर विशुद्ध श्रौषधियां तेयार की जा सक्षती हैं । वहां चांदी श्रौर जर्मी- 
नियम धातुओं को मिलाने के भी प्रयोग किये थे जो लाभप्रद माने गये । राकेश शर्मा 
ने भारतीय भ-क्षेत्र के हजारों चित्र लिए जो यहाँ को वन सम्पदा, खनिज सम्पदा 
झौर जलराशि की बड़ी जानकारी देंगे । 


7. हिन्दी-साहित्य की परस्परा में जीवन-सत्य 


ब्रश्न 28. स्पष्ट कीजिए कि साहित्य जीवन के रूपों की अभिव्यक्ति है। 

द उत्तर--लेखक' शिवदानतह चौहान ने बताया है कि साहित्य की कोई भी 
विधा हो, वह करती जीवन के किसी रूप को ही अभिव्यक्ति है। साहित्य की. 
. प्रम्पराएं भी जीवन सत्य की अभिव्यक्ति करती हैं। वीरगाथा काल के काव्य में 
: उस समय के पराक्रम, राजाश्रों के विजय-युद्धों; शत्रु कन्या हररणा का वर्णन मिलता 
हैं। भक्तिकालीन काव्य में नई नैतिकता की अभिव्यक्ति हुई है। उस साहित्य में 
हिन्दू-मुस्लिम एकता, मनुष्य मात्र की समानता का वर्णन हुआ है । उसमें लोकिक, 
_ प्रम॒ के साथ अलौकिक प्र म की, धर्म श्रोर भक्ति भावना कों भ्रभिव्यक्ति हुई है । 
. जीवन को जीने योग्य बनाने वाले जीवन मुल्यों की श्रभिव्यक्ति हुई है। रीतिकालीन 

काव्य से पता चलता है कि उस काल का काव्य समाज सुधार को, सामन्ती बन्धनों 
की करता के विरोध को व्यक्त करता है। इस प्रकार साहित्य में जीवन के ही किसी 

न किसी रूप की भ्रभिव्यक्ति हुई है । 


द प्रश्न 29, सांहित्य की परम्परा से क्‍या तात्पयें है और वे कंसे बनती - 
-“हैं ? 
का उत्तर--जितने समय तक अनेक कवि थोड़ -बहुत श्रन्तर से एक से विषयों 
पर एक-सी कविताएं करके रहते हैं तो उन रचनाओं को साहित्य कौ एक परम्परा 
_ »माना जाता है, एक नाम दिया जाता है । एक साहित्य-परम्परा की रचनाओं में ' 
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_ साहित्य की ग्रात्मा संबंधी साम्य रहता है | साहित्य की श्रात्मा के भ्रन्तर्गत काव्य 

के भाव-विचार, वस्तु या जीवन के प्रति कवि के -दृष्टिकोण को लिया जा सकता 

_ है। यों अनेक कवियों की रचनाश्रों के स्तर में थोड़ा बहुत श्रन्तर मिल जाता है जो 

कवियों की. प्रतिभाओों की भिन्‍नता के कारण होता है। रचनाओं में अलं-, 
कारों, प्रतीकों, छब्दों में बहुत कुछ साम्य रहता है, यों उनमें थोड़ा बहुत श्रन्तर और 

वरविध्य भी हो सकता है । समानता मुख्य रूप से काव्य की आत्मा से सम्बन्धित 
होती है । 

ये परम्पराए कंसे बनती हैं, इस बारे में विचार करें तो ज्ञात होगा कि 
साहित्य में जीवन सत्य की श्रभिव्यक्ति होती है श्रौर जीवन सत्य दिन प्रतिदिन नहीं. 

. बदला करता । जब तक़ जीवन में कोई मौलिक परिवर्तन न हो जाय तब तक साहित्य 
उसी जीवन की अभिव्यक्ति करता रहता है। इस प्रकार समाज के एक दीघंकाल तक 
के भ्रपेक्षाकृत प्थिर जीवन भी अ्रभिव्यक्ति करने वाला साहित्य एक साहित्य परम्परा 

में रखा जाता है । जब समाज में, जीवन में कोई बड़ा परिवतंन श्रा जाता हैं तो 
उस परिवर्तित जीवन की शअ्रभिव्यक्ति करने वाला साहित्य, काव्य दसरी परम्परा में 

गिना जाता है । 
प्रश्न 30. वीरगाथा कालीन काव्य परम्परा के बारे में श्राप क्या जानते 

हैं? हा क्‍ 

_ उत्तर-वी रगाथा कालीन काव्य परम्परा हिन्दी साहित्य की सबसे प्राचीन 
परम्परा है । यह लगभग तीन-चार सो वं्षों तक चलती रही | इस काव्य परम्परा 
के कवियों ने प्रबन्ध काव्य या वीरगीत रचे जिन्हें सामान्यतया 'रासो! कहा गया 
है। ये 'रासो' काव्य कम सच्या में प्राप्त हैं। दक्षपति विजय-का खमान रासो, चन्द 
वरदाई का पृथ्वीराज रासो, जगनिक का ग्राल्हखण्ड ऐसे ही काव्य ग्रंथ हैं ॥ इन 
प्रबन्ध काव्यों और वीर गीतों में उस समय के लोगों के पराक्रम, विजय युद्धों, शत्र 
कन्याश्रों के हरए| का वर्णन मुछ्य रूप से वर्णित है । इसके श्रलावा कवियों ने श्रपने 
प्राश्रय दाता राजाश्ों का बढ़ा चढाकर वर्णन किया है। इन काव्य ग्रन्थों में समाज 
के जीवन का विस्तृत चित्रण नहीं हुआ । कारण यह है कि वह युद्धों का काल था । 
चारण कवि अंपने राजा में युद्ध का उनन्‍्माद पैदा करने का प्रयत्न करते थे | तब 
राजा लोग आपस में लड़ते रहते थे । उस समय क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना था भले 

'ही वह कम उम्र में ही क्यों न मर जाय । मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित होने 

पर वीरगाथा कालीन साहित्य परम्परा समाप्त हो गई थी । 

प्रश्न 3. भक्तिकालीन साहित्य परम्परा से श्राप क्या समभते हैं ? 

उत्तर-भारत में मुसलमानों का श्राधिपत्य स्थापित होने से पहले देश में 
 श्रनेक छोटे-बड़ राजा थे । वे प्राय। आपस में लड़ते रहते थे । मुसलमानों के भारत 
में श्राने पर सं।म।जिक जीवन में परिवर्तन श्राया | समाज में नई-नई समस्याएं उठ. 
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' खड़ी हुई । उस समय के कृवियों ने नये जीवन मूल्य. निर्धारित किये, साहित्य में 
परिवतेन श्राया और नई साहित्य परम्परा प्रकाश में' श्राई जिसे भक्तिकाल को 
 साहित्य-परम्परा नाम दिया गया है। जैसा कि नाम से स्पष्ड है, तब कवियों ने 
: ईश्वर-भक्ति की बड़ी चर्चा की ।जनता एक प्रकार से श्रसहाय थी । कोई बड़ा हिर 
. राजा न था। जो भारतीय जनता को मुसलमान बादशाहों के श्रध्याचारों से मुक्ति 
_ « दिला पाता । इस कारण “दूसरे को हरिनाम' वाली उक्ति चरितार्थ हुई । इस भेक्ति- 
. काल को शुकलजी ने चार शाखाओं में विभक्त किया है--शानाश्रथी शाखा, प्रे ममार्गी 
(सूफी, शाखा, रामभक्ति शाखा ओर कृष्णभक्ति शाखा। . 
प्रश्न 32. ज्ञानाश्रयी शाखा को विशेषताएं बताइये । 


उत्तर--यह शाखा भक्तिकाल की हो एक शाखा है । इसके प्रतिनिधि कवि 

कबी रदास हैं । इस शाखा को संतकाव्य शाखा भी कहा जाता है। इस शाखा के 
कवियों की सामाजिक दृष्टि भ्रधिक व्यापक थी । इसी. कारण इस शाखा को श्रधिक 
महत्त्वपूर्ण माना गया है | इसमें जीवन सघ्य की अभिव्यक्ति सबसे श्रधिक और स्पष्ट 
रूप में हुई है | वह अ्रभिव्यक्ति कवियों की दृष्टि भ्रधिक उदार है तथा सकल मान- 
वीय एकता के आदर्श को लेकर चली है। कबीर ने पहले से चली श्रा रही सिद्धों 
और जोगियों की वाणी को जन-जन तक्क पहुचा दिया, उसे गरिमामय बना दिया 
कबीर ने बताया है कि हिन्दू-मुसलमानों में उतना बर-भाव-न था जितना उच्च श्ौर : 
... निम्न वर्ग के हिन्दुओं में था । कंवीर, रंदास, नातक आदि कवियों - ने मनुष्य मात्र 
की समानता, हिन्द्‌ू-मुस्लिम एकता .पर प्रकाश डाला । उन्होंने हिन्द्‌ मुस्लिम दोनों 

को ग्राह्य उपासना स्वरूप निर्दिष्ट किया । द 


प्रश्न 33. प्रे ममार्गी शाखा से आप क्या समभते हैं ? 
 उत्तर-प्र ममार्गी शाखा भक्तिकालीन काव्य परम्परा की चार शाखाश्रों में 
.. से एक है । इसके सबसे प्रमुख कवि मलिक मुहम्मद जायसी हैं। इस शाखा का 
: प्रारम्भ ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रतिक्रिया के रूप में तथा सुफ़ी मत के प्रभाव के कारण - 
हुआ था । इसमें लौकिक प्रेम, राजकुमारों-राजकुमारियों की प्रेम कर्थाश्रों .के 
माध्यम से अ्रलौकिक प्र म की तथा उस समय के जीवन की श्रभिव्यक्ति की है। उस 
समय भक्तिभावना का प्राबल्य था। इस शाखा के कवियों ने साम्प्रदायिक सद- . 
भाव, मानव समानता को बात कही है। ; 
प्रश्न 34, रामभक्ति शाद्था के बारे में वर्णन कीजिए 


द उत्तर--तुलसीदास इस शाखा के प्रतिनिध्वि १वि थे। उन्होंने हिन्दुओं को 
. अपना स्वरूप पहचानने को श्र रणा दी परन्तु इस्लाम आ्रादि के विर्द्ध नहीं लिखा । 
तब सामन्‍्ती व्यवस्था था, मुगलों का शासनकल था । रामभक्त शाखा के काव्य में 
.._ सगुणोपसा पर जोर दिया गया है और श्राव्श जीवन सृत्यों की. स्थापना की गई है, 
.. तुलसी ने सउपृर्ण जीवन का चित्रण किया है। ... 
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: प्रश्व 35, रीति परम्परा की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए । 


उत्तर--भक्तिकाल के बाद रीतिकाथ्य परम्परा का सृत्रपात हुआ । इस परं- 
परा का सम्बन्ध मुख्यतः दरबारी माहौल से रहा । इसमें राजाओं की विलासिता.- 
कामुकता, उनकी दरबारी शान शौकत का चित्रण हुआ है | इस परम्परा के कवियों 
ने नायक नायिका भेदों का विस्तार से वर्णन किया है । इस काल के कवियों के काव्य 
में श्वगार रस प्रमुख है । बिहारी, देव, पदुमाकर, घनानन्द श्रादि इस काल के ._ 
प्रमुख कवि हैं| श्र गार के अलाबा जीवन के अन्य व्यापारों का इस काव्य परम्परा 


में भ्रभाव है । 
8. राजस्थानो उपाख्यानों में उदारता की महिमा 
प्रश्न 36. राजस्थानी उपाख्यानों में मुख्य विषय क्या रहा है? 


उत्तर-राजस्थानी उपाख्यानों में मुख्य रूप से उदारता एवं वीरता की भावनाओं 
का अ्र कन-किया गया है। उदारता वीरता की श्रौर वीरता उदारता की पूरक र॑ही 
है। ये दोनों राजस्थानी संस्कृति के प्रमुख अ्रग हैं.। इन दोनों का आधार त्याग है।* 
दानी तो धन को क्षण भंगुर मानकर उसको दसरों को देने में उसकी साथकता 
मानता है और वीर जीवन को नाशवान मार्नता हैं। कवियों की - रचनाओ्रों से रीक 
कर उन्हें 'लाख पसाव', करोड़ पसाव तक देने की चर्चा की गई है| इन उपार्यानों 
में धन को हाथ का मैल” या बादल की छांह” माना गया है। उन्हीं को ' जीवन 
- साथेक बताया गया है जिन्होंने धन पाकर उसका दान किया है | याचकों को निराश 
 लौटाने वालों को 'नाजोगा” या जिन्दा रहते हुए. भी मृतक तुल्प बताया गया है । 
प्रश्न 37, राजस्थान के दातियों के कुछ उदाहररा दीजिये । 


उत्तर-र।जस्थानी उपाख्यानों में असंख्य दानी व्यक्तियों की विशेषताओं पर 
प्रकाश डाला गया है । कपण लोगों का तो सुबह दर्शन भी ग्रशुभ बताया गया है । 
उदयपुर के महाराणा भीर्मासह बड़ काव्य प्रंमी, दानी थे। उनके समय में बड़ी 
अ्राजकता थी फिर भी वे याचकों को कभी निराश नहीं करते थे। भीम विलास 
धभीम प्रकास' “महाराणा भीमसिंह री भमाल” जैसी काव्य कृतियों में उनकी उदा- * 
रता का वर्णन है। 'जोधपुर के महाराजा कानभसिंह भी ऐसे ही उदार पुरुष थे । 
महाराजा भीमसिंह ने एक भी दिन ऐसा न.बीतने दिया जब उन्होंने किसी न किसी 
_को कुछ न कुछ दिया न हो । ईडर राज्य के ठिकाने के सरदार सूरज॑ंमल्‍ल चौहान 
की दानशीलता के भ्राधार पर तुलना सूर्य से की गई थी। बीकानेर, के महाराजा _ 
रायसिह ने शंकर वारहठ को उनके काव्य के लिए सवा करोड़ द्रव्य दिया था। 
श्रनेक कवियों को उन्होंने हाथी दिये थे बू दी नरेश महाराव राजा शत्रमाल हाडा ने 
मृत्यु के समय भी कवियों को. याद किया था । 


3 
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09, बाढ़ के जल पर नियन्त्रण ॥$ 


प्रश्न 38. मनुंष्य ने नदियों के जल को बांधने का श्रयत्त क्यों शुरू किया ? 

उत्तर--हजारों वर्ष पहले ही मनुष्य ने नदियों का जल बांधने का प्रयत्न 
शुरू कर दिया था, बांव बनाये थे। कारण यह है कि वर्षा ऋतु में नदियों द्वारा 
बहुत सा पानी व्यर्थ ही समुद्र में चला जाता है। इतना ही नहीं हमारे मानसून 
प्रधान देश में तो इन नदियों के जल से अनेक जगह भयंकर बाढ़ शभ्रा जाती है श्रौर 
विनाश हो जाता है । वर्षा ऋतु के बाद खेतों में धिचाई के लिए पादी का श्रभाव 
हो बाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य ने नदियों के जल को बांध बनाकर नियन्त्रित 


. करने का प्रयत्न शुरू किया | ताकि बाढ़ से बचाव भी हो शोर खेतों की सिंचाई 


भी कर ली जाय । का 
प्रश्न 39. मित्र में लगभग 6,000 वर्ष पुव॑ किसने. बाँध बतवाया था ? 
उत्तर-मिन्तन में लगभग 6 हजार वर्ष पूर्व नील नदी पर एक बाँध बनवाया 


- गया था। वह बाँध वहाँ के राजा मेनेस ने बनवाया था। उस बाँध का पानी एक 


वह॒द क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए पर्याप्त होता था भौर उससे पास के नगर को 
बाढ़ से रक्षा हो सकती थी । द 


प्रश्न 40, ईसा से 4500 वर्ष पवे बाँध कहाँ बनवाया गया. था ? 
उत्तर--प्राचीन बेबीलोनिया में ईसा से 4500 वर्ष पूर्व दजला-फरात 


- नदियों पर बाँध बनवाये गये थे । उन बाँधों से कृत्रिम भीलें बनाकर नहरें निकाली 
गई थीं, जिनसे उन नदियों के घाटी क्षेत्र में सिंचाई की जाती थी 


प्रश्न 42, रोम में बनाये गये बाँधों के बारे में बताइये । 

उत्तर--रोम के इन्जीनियर बाँध बनवाने में” दक्ष थे । उन्होंने बाँध बनाने 
की एक विशेष पद्धति खोजी थी और अच्य देशों ने भी उस पद्धति से बाँध बनवाये 
थे। रोम के इन्जीनियर पत्थर के चोकोर टकड़ों को चने से जोड़कर बाँध बनाते 
थे। बाँध के पंदे की चौड़ाई उसकी ऊचाई की तीन गुनी रखी जाती थी। रोम 


. के ढंग के बाँध यूरोप में श्रब भी देखने को मिल जाते हैं। सभी रोमन बाँध इसी 


पद्धति से बनाये गये थे । 
. प्रश्न 42. मिस्र के श्राधुनिक युग के बांध का उल्लेख कीजिए ै 
.. उत्तर--प्राधुनिक युग में वहाँ के इन्जी नियरों ने बाँध बनाने में विशेष सफलता 


:- प्राप्त की । आधुनिक युग का वहां का ऐस्वान बाँध उल्लेखनीय है। इसकी गणना 


संसार के सबसे बड़े बांधों में की जातो है ।. इस बाँध का निर्माण कायें सन ! 898 
में नील नदी के मुहाने से ।200 कि. मी. ऊपर ऐस्वात भरने पर शुरू किया गया 


_ था। बांध की नींव मजबूत परदे तक पहु चाने के उदृ श्य से नदी के पानी को' भोड़ने 


. के लिए श्रद्ध चदद्राकार बांध बनाना पड़ा था; जिससे बांध की नींव रछ्ने के लिए 
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पानी रहित स्थान प्राप्त हो सके । बाद में बचे हुए पानी को पम्पकर बाहर फेंका _ 
गया । इस बांध द्वारा बनते जलाशय में एक ग्ररब॑ टन पानी श्राता है | वो किमी 
लम्बे इस बांध पर साढ़े चार करोड़ रुपये खचे हुए थे | ५ 
. प्रशन 43. बहुधंधी योजनाओं से क्‍या तात्पर्थ है ? 
उत्तर--स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में नदियों के जल का उपयोग करने 
के उदृ श्य सेबड़ी-बड़ी नदी घाटी योजनाएँ शुरू की गई । इन योजनाओ्रों के. 
अनेक उहू श्य होते हैं, जेसे-- सिंचाई करना, बिजली बनाना, व्यापारिक यातायात 
की सुविधा जुटाना, बाढ़ पर नियन्त्रण करना भ्रादि। इन सुविधाओं के कारण ये _ 
योजनाएं देश के लोगों का जीवन-स्तर उठाने में सहायक होंगी। इन योजनाश्रों 
को इनमें बहुत उहूं श्यों के कारण बहुधंधी योजनाएं कहा गया है। दामोदर घाटी 
योजना, भाखरा नांगल योज॑ना आ्रादि ऐसी बहुधंधी योजनाएं हैं । 
प्रश्न 44. भारत की सबसे बड़ी बहुधंधी योजना का वर्णन कीजिए । 
उत्तर-भाखरां नांगल योजना अ्रन्य बहुधधी योजनाश्रों में < श्राकार श्र 
महत्त्व की दृष्टि से सबसे बड़ी है। इस योजना पर काय॑ 948 में शुरू हुआ था । 
इसके ग्रन्तगमंत सतलज नदी पर रोपड़ से करीव 00 कि.मी. की दूरी पर नदी के चढ़ाव _ 
की शोर भाखरा स्थान पर विशालकाय बांध बनाया गया जो सीमेंट श्र कंक्रीट 
से बनाया गया है श्रौर इसकी ऊचाई 2]6 मीटर है। बांध ऊपर 9 मीटर तथा 
नीचे 98 मीटर चोड़ा है। इस बांध से 00 कि.मी. लम्बी गोविन्द सागर भील 
बनाई गई है।. इसमें 0 लाख हैक्टेयर मीटर पानी समा सकता है । जलाशय !07 
वर्ग कि.मी. क्षत्रफल का है। इस बांध का उद्घाटन 963 में नेहरूजी ने किया 
“था। बांध के पानी से बिजली बनाने के दो पांवर हाउस बने हैं । 
भाखरा बांध से बहाव की ओर 3 कि.मी. की दरी पर तांगल बांध है जो 
-28 मीटर ऊँचा है। इसके नांगल तहर निकाली गई है जो संसार की सबसे बड़ी 
सिंचाई नहर है । नहर पर दो पावर हाउस हैं। योजना से !28 नगरों को विद्यत 
प्राप्त होती है । । क्‍ 
.... प्रश्न 45, संसार के सबसे ऊँचे बांध के बारे में वर्णन कीजिए 
उत्तर संसार में सबसे ऊचा बांध अमेरिका की - कोलोरेडो नदी पर 
 'बोल्दर बांध! है जिसकी ऊच ई 22] 5 मीटर है। यह सन्‌ ।930 में साढ़े बारह 
करोड़ डालर की लागत से तैयार किया गया था । बांध वहां बनाया गया है णहाँ 
नदी, पहाड़ की. ऊंची चद्टानों के बीच से भरुजरती है। इस बांध के निर्मारा बर 
जितनी कंक्रीट लगी उससे 5 मीटर चौड़ी 4,500 किलोमीटर लस्बी सड़क बन 
सकती है । इस बांध से बनती कृत्रिम कील 8 5 किलोमीटर लम्बी श्र 65 किलो- 
मीटर चौड़ी है। इससे 09 नगरों को बिजली प्राप्त होती है। इंस बांध के पास 
ैहदर तगरु- 20 हैब्टेयर भूमि पर फेला है । 


सीनियर हायर सेकण्डरी भ्र. हिन्दी (25 


0. चलते हुए घर 
प्रशत 46. “चलते हुए घर' पाठ के लिए यह शीर्षक कहाँ तक उपयुक्त है 
. विधार कीजिए । 
उत्तर--प्रस्तुत शीर्षक वाले पाठ में गाड़िया लोहारों का वर्णन किया गया 
«  है। गाड़िया घोहांरों के पूवंज चित्तोड़ से श्रायें थे। जब राणा प्रताप से चित्तोड़ 
.. छीब सख्रियथा वया तब उनके खानदानी लोगों ने कुछ प्रतिज्ञाएँ की थीं श्रौर अपना 
हाथात गाड़ी में लादकर निकल पड़े थे श्नौर यत्र्तत्र फलकर अपना जीवन 


.._ ब्यतीत करने लगे थे । तब से ग्रब तक्र ये लोग गाड़ों में श्रपता घर का सामान 


लांदकर यहां-वहां घूमते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गाड़ी ही उतका : 
घर है । पूरे पाठ में उन्हीं का वर्णन हुप्रा है, इस ग्राधार पर पाठ के लिए चलते हुए 
घर शीर्षक उपयुक्त ही है । 
प्रश्न 47. गाड़िया लोहारों की वेशभूषा, आभूबणों का वर्णंव कीजिए । 
उत्तर -गाड़िया लोह।र धुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। ये भी श्र गार 
 क्षरवे के शौकीन होते हैं ! इनमें भी इतकी महिलाएँ इस दृष्टि से भ्रागे हैं! इनकी 


:.. जहिल्लाएं भरीर पर गोदन। गुदवाती हैं। ये गालों, माथे, हाथों, पिडलियों पर 


. औशोदवा म्रुदवा लेती हैं। वे शरीर पर चाँदी. .गिलट के प्राभूषण धारण करती 
. हैं। कुछ महिलाएं सोने से कोई दाँत मढ़वा लेती है | पुरुष बाल प्रायः कुछ लम्बे 
रखते हैं । 
प्रशत 48. गाड़िया लोहारों के मूल निवास स्थान. एवं जाति के बारे में 
बताइये । 
उत्तर -गाड़िया लोहार राजस्थान के मूल निवासी हैं । दश्मनों ने राणा 
ब्रत्राप की अड़की शीलवती का डोजला मांगा था। राणा ने इसके लिए मना कर 
'छिया। तभी से ये बोम मेवाड़ छोड़कर निकल भागे थे। ये अपने भ्रापको 
राखाप्रताप के खानदानी श्वत्रिय मानते हैं। मेवाड़ से निकलते समय उन्होंने 
छुछ प्रतिज्ञाएं की थीं। उन्हीं के प्रनुसार ये घूमककड़ जीवन व्यतीत कर 
. रहे हैं। 
द प्रश्ण 49. गाड़िया बोहारों की प्रतिज्ञात्रों के बारे में बताइये । 
| . छउत्तर-मेव्राड़ छोड़ते समय गाड़िया लोहारों ने कुछ प्रतिज्ञाएं की थी । 
... छनकी वे प्रतिज्ञाएं ये हैं-“-हम जब तक चित्तौड़ को श्रोजाद नहीं करा लेंगे तब तक 


- घर बताकर नहीं रहेंगे, घास के बविश्वर पर सो्वेगें, टोपी नहीं पहनेंगे, चिराग 


. हीं जायेगे, कुएं से प।ती नहीं भरंगे .शभ्ौर हुक्‍कके की नेह लम्बी नहों रखेंगे। 
. नेहरूजी ने देश की प्राजादी के बाद घर वाली प्रतिज्ञा तुड़वा दी थी। फिर भी 
.._ इनमें से बहुत से लोग काफी प्रतिज्ञात्रों के अनुसार ही जीवन व्यतीत करते हैं । 
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कुछ लोग चारपाई का प्रयोग करते हैं पर उप पर घास के दो चार तिनके रख 
लेते हैं। कुछ लोग कुए से पाती भरने लगे हैं। ये प्रब भी .चिराग नहीं जलाते । 
० नहीं पहनते, हुक्‍्के की नेह छोटी रखते हैं। कुछ लोग घर बनाकर रहने 
लो हैं। 

प्रश्न 50. गाड़िया लोहारों के व्यवसाय के बारे में प्रकाश डालिए । _ 
उत्तर-गाड़िया लोहार सुख्यरूप से लोहे का सामान बनाने के काम करते 
हैं। ये फावड़े, कुल्हाड़ी तथा लोहे के अन्य सामान बनाते हैं। पहले ये लोग बैलों 
का व्यापार भी करते थे पर श्रब॒ वह काम छोड़ दिया है। इन दो के श्रलावा 
तीसरा काम इन्होंने किया ही नहीं । इनंका कहना है कि हमारी भट्टी से कभी कहां 
आाग नहीं लगती.। हमें भगवान का वरदात प्राप्त है कि तुम्हारी भट्टी से उड़कर 
कभी कहीं श्राग नहीं लगेगी। झ्ाँधी-पूफान में भी भ्द्टो की आग उड़ती नहीं है । 
इनकी महिलाए भी लोहे का सामान बनाने में हाथ बटठाती हैं। वे.धौंकनी चलाती 


हैं, लोहे पर घन की चोट करती हैं । 


: प्रश्त 5.!, गाड़िया लोहारों के व्यवहार के बारे में वर्णण कौजिये । _ 
उत्तर-गाड़िया लोहार ग्रसल क्षत्रीय हैं तभी तो वे इतने समय तक अपनी 
प्रतिजञाएं निभा सके हैं । वे परिश्रमी होते हैं। परिश्रम से प्राप्त धन पर ही सनन्‍्तोष॑ 


करने वाले हैं। वे नौकरी करना, गुलामी करना मानते है। वे न चोरी करते हैं 


. न डाका डालते हैं श्रोर व किसी से |कूंगड़ा करते हैं। इनमें पहले लड़की वाला 


| 


: लड़के वाले से रुपये लेत। थ। पर अरब बिवाह में लड़की वाला ही कुछ न देता है। 
, ये श्रपना, नानी क। और दादी का गोत बचाकर शादी करते है। « 


[. आथिक विकास में मानवीध साधन 
प्रश्न 52. श्राथिक विकास में मानवीय साथनों का महत्त्व निरूपित , 


कोजिए । 
उत्तर-कोई भी देश हो उप्तकी ग्राधिक क्षेत्र की उन्नति का बहुत कुछ श्रेय 


वहां के श्रप्तिक्नों को है। यदि एिप्ती देश में पर्याप्त प्राकृतिक साधन हों और वहां 


: श्रमिकों का श्रभाव हों या कुशल - श्रमिक न हों तो वहां ग्राथिक विकास नहीं हो 


पयिगा । अल्पविकसित दैगों में जनसंछया क। श्राधिक्य है इस कारण वहां बहुत 
से व्यक्ति बेक़ार ही रहते हैं। पर्याप्त और कुशल काये क्षमता वाले श्रमिक्रों से हो 
किसी देश का आअधथिक विकास सम्भव है । “ 

प्रश्न 53. श्रमिकों की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले तत्त्वों पर 
प्रकाश डालिए द छः 
उत्तर--पंमिक्रों की फ्रा्यक्षमता पूजी की प्रकृति द्वारा ही निर्धारित नहीं. 
की जा सकती । इ।ह्े लिए प्रौर तत्त्व भी उत्तरदायी हैं। इनमें से एक है भौतिक 
तत््व। श्रामकों को खाने के लिए पौष्टिक भोजन, रहने के लिए सुविधाजनक मकान; 
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स्वच्छ पेयजल जरूरी है | इनके बिना वे बीमार हो सकते हैं श्रौर उनकी कार्य 

क्षमता प्रभावित हो सकती है । उनके लिए विशिष्ठ प्रशिक्षण भी जरूरी है। शिक्षित 
और प्रशिक्षित श्रमिक ही श्रच्छा उत्पादन कर सकते हैं। शिक्षित श्रमिक अपने हानि- 
लाभ, आज के परिवतंतों प्रादि को जान सकते हैं । दक्ष लोगों की माँग श्लौर उप- 
. लब्धि में संतुलन रहना चाहिए । श्रमिकों की मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन भ्राना 
. चाहिए । कुछ श्रमिक जीवन निर्वाह के लायक धन कमाने के बाद काम नहीं करना 
: चाहते या वे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महत्त्वपृर्णं बातों पर ध्यान नहीं देते । 
वे भाग्यवादी होते हैं । श्रमिक कल्याण और श्रमिकों के मार्गदशन की व्यवस्था हैतु 
रोजगार केन्द्र, निर्देशन केन्द्र होने चाहिए ताकि उन्हें उनकी क्षमता के श्रनुरूप' व्यव- 
. साय की जानकारी उपलब्ध कराई जा मके । नियोक्ता और श्रमिकों के बीच मधुर 


संबंध होने चाहिए। उनमें मतभेद होने पर भी उत्पादत पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता . 


चाहिए । नियौक्ता द्वारा मनमानी किये जाने पर उन पर कुछ राज्य का हल्तक्षेत रह _ 


सकता है । ै 


प्रश्न 54, आ्राथिक विकास में मानवीय साधव' पाठ के श्राधार पर सम्पूर्ण 


मानव के बारे में विचार कीजिये । द 


त>+ 


उत्तर--लेखक ने प्रस्तुत पाठ में बताया कि योजनाकारों, प्रशासकों का _ 


अन्तिम उह श्य श्राथिक विकास करना ही नहीं है। ग्राथिक विकास तो साधन है, 
- साध्य तो सम्पूर्ण मावव का निर्माण करना ही है । इसके लिए. मानवीय मुल्यों का 
सम्मान करता पड़ गा । यदि राष्ट्र प्रेम, भ्रातृत्व, सौहादे, करुणा, स्नेह, नैतिकता 
की परवाह किये बिता केत्रल उत्पादन बढ़ाने की ओर ही ध्यात दिया गया तो राष्ट्र 
का अहित होगा। श्रम्तिकों की भौतिक ओवश्वयक्रताएं रोटी, कड़ा और मकान ही 
उपलब्ध कराकर संतोष कर लिया गया तत्र तो इनपे प्राथिक मतुष्ा का ही निर्माण 
दो सकेगा । इतलिए थदि हम सम्पूर्ण मातव का निर्माण करना चाहते हैं तो मनुष्थों 
को भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनमें ऊपर वर्शित करुणा, देश 
परम, भ्रातृत्व श्रादि की विशेषताओं का विकास करना भ्रावश्यक होगा । इस प्रकार 
भोतिक सुख सुविधा सम्पन्त, करुणा, प्रेम भ्रादि भावों से युक्त व्यक्ति ही सम्पूर्ण 
मानव कहा जायेगा ओर ऐसे मातव का निर्माण ही साध्य होना चाहिए । द 
पद्यखण्ड 3:25) 

द . बन में राम 

प्रशत 55. वन में राम” कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए ? 
उत्तर- गुप्तजी ने वन में राम' कविता में वनवासी राम के बारे में वर्णन 
करते हुए स्पष्ट किया है कि सभो मनुष्यों को उनके श्रधिकार प्राप्त होने चाहिए । 
... किपती का भी शोषण नहीं होना चाहिए । सभी व्यक्तियों को मानवता का परिचय देना 
चाहिए | किसी को अ्रमानवीय आच रण नहीं करना चाहिए । सबको अपने परिश्रम से 
-जीविका चलानी चाहिए। यही भादर्श स्थिति है। जहां ऐसे लोग रहते हैं वहीं सुथ् है, 
304 है श्रा्यों के जीवन का वही प्रादर्श था । वे धामिक थे, नेतिकंत। का पालत करने 

बाल थ॑। “; । | 
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श्रए्न 36. प्रस्तुत कविता के प्राधार पर श्रारयों के ग्रादर्श स्पष्ट कीजिये ? 

उत्तर--क विता के श्रनुस्तार आये लोग मनुष्य को प्रधिक महत्त्व देते थे, धन 
को नहीं | प्रायों में दबंलों पर प्रत्याचार नहीं किये जाते थे । गश्रायँ लोग परिश्रमी थे 
इसीलिए उनमें गरीबी नहीं थी । हीतभावना नहीं थी । उनमें पर उपकार की भावना 
थी, स्थाथे प्रौर शोषण की नहीं । वे यज्ञ, हवन करने में विश्वास करते थे, वेदिक धर्म का 
. पालन करने वाले थे । उनका जीवन ग्रादर्श जीवन था इसलिए गुप्तजी के राम ने कहा 


हैं कि-- मैं दू गा श्रव आ्राय॑त्व उन्हें निज कर से । जे 
प्रश्न 57. स्पष्ट कीजिए कि कवि को भौतिकतावादी जीवन दष्टि पसंद नहीं है । 
उत्तर-कवि ते राम के माध्यप्त से ग्रति भ्ौतिकृतावादी दृष्टिकोण का 


.. विरोध किया है। घौतिकता प्रधात दृष्टिकोण मनृष्य की मंतुष्यता को हानि पहु- 


_चाता है। राक्षसों का दृष्टिकोण भौतिकता. प्रधान दष्टिकोण था इसी लिए उनमें 
- मानवता का अभाव था | तभी तो राम ने भौतिकता से उन्मत्त लोगों को दण्ड देने 
.. की बात कही है-- 25 

बहु भोतिक मद से मत्त यथेच्छा चारी 
में टूगा उसकी कुगति-करुमति मैं सारी । 
उनका व्यवहार उद्रतापृण था । वे ऋषि मुनियों पर भी ग्रत्याचार करते थे 


बूट करते थे । उनका व्यवहार भ्रार्य॑लोगों का. ग्राचररग बन गया था। वे राक्षस 
छुल्य बन गये थे । उन्हें ही प्रार्यव्व देते की बात कही गई है । वे अपने स्वार्थ, सुख 
के लिए दूसरों का शोषण करते थे, उन्हें सताते थे । राम॑ सादा जीवन उच्च विचार 
के सिद्धांत के पक्षधर हैं । 
प्रश्न 38. स्पष्ट कीजिये कि कवि ईश्वर-धक्ति को महत्त्व देता 
उत्तर-- वन में राम' कविता में कबि यह भी बताता चाहता है कि मनुष्य 
होने के नाते हमें भगवान्‌ का ध्यात रखता चाहिए और इसके लिए भक्ति आसान 
उपाय है । भक्ति करने वाला अनेक बुराइयों से भी बचा रहता है। कबि"की मान्यता- 
है कि जो भगवान्‌ के वाम का स्मरण मात्र किया करते हैं वे भवसागर को श्रासानी 
: से पार कर जाते हैं श्ौर जो भगवान्‌ के गुणों को, उनके व्यवहार को अपना लेते 
हैं वे तो श्रपता उद्धार तो करते ही हैं, दूसरों का भी उद्धार ऋर सकते .हैं। 'वे ग्रौरों 


को भी तार, पार उतरेंगे । 
प्रदन्न 29. वन में राम' कविता में भूतल: को ही झवगें बताने वाली कौनसी 
बातें बताई गई हैं ? द 
उत्तर --राम के माध्यम से कवि ने प्ृतल थाती धरती को सवगें बनाने वाली ये 
बात बताई हैं-- जहां शासत सबको सुविधाएं प्रदाव करता हो, जहां के लोग मनुष्य 
की तुलना में धन तुच्छ समभते हों, जहां कोई दीन, दुखी, भयप्रस्त न रहे, जहां 
सादा जीवन उच्च विवार का सिद्धास्स ग्रपताया जाता हो, जहाँ लोग ग्रपनी मातृ 
भूमि के अधि समयः उा भाष रखते हों, श्रोर भगवात में जिश्वांस रखते वाले हों, 
जहां ग्रार्ीं के ढं। तो जीवन पद्धति ग्रपनाई जाती हो, यज्ञ किये जाते हों, जहाँ 
अपने परश्रवत 5 तभी सम्पन्न हों, जहां ज्ञानी जागों का निवास हो वहाँ को परतो 


स्वगं कही जा 7 7ती है | 


.. लिखिए । 


सीनियर हाथर सेफण्डरी पनिवायें हिन्दी 829, 
कक 2. जागो फिर एक बार ४ 
प्रश्न 60, जागो . फिर एक बार” कविता का मूल भोव श्रपने शब्द में 


* - उत्तर--प्रस्तुत कविता- में कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है, यह वर्णन 
.. प्रलंकारिक है और जन जागृति का संदेश भी देने वाला है। कवि कहना चाहता है 
कि राजिं के बाद जैसे उंपा का मगमन होता-है श्रौर तब नई चेतना, नई स्फूति का 
. प्रनुभव हुआ करता है उसी प्रकार मनुष्यों को झालस्य छोड़कर सचेत हो जाना 
चाहिए। यदि आलस्ये में, प्रकमंण्यता को भ्रपनाये रहे तो व्यर्थ ही समय बीत 
जायेगा । यों ही बढुत-सा समय बीत चुका है पर अरब तो समय व्यर्थ न बीते, इस- 
लिए मनुष्यों सजग हो जाप्रो । कवि ने यही भाव प्रकृति का उदहरण देकर स्पष्ट 
की है + जैसे संध्या होते ही भौंरे कमलों में बन्द हो जाते हैं पर सूर्योदय होते ही कमलों 
के खिलते पर वे बाहर प्राकर गु जार करने लगते हैं उसी प्रकार तुम भी श्रालस्य 
* - का त्याग कर दो । सभी निर्भय रहो । भयभीत रहकर भ्रकमंण्य मत बने पड़ रहो । 
उसने और उंदाहरण दिया है कि रात्रि में कलियां बन्द रहती हैं, सुबह दोते ही 
का जाती हैं उसी प्रकार तुम भी अ्रपंवी दुबंलता का त्याग कर निर्भय दो 
, शायरी । * 
« .... प्रश्न 6]. “जागो फिर एक बार” कविता के श्राधार पर प्रकृति-चित्रों को 
स्पष्ट कीजिए ।. हम 2९ 
उत्तर-कृषि ते कविता संबंधी कई चित्र प्रस्तुत किये हैं । उसने सोये | रे व्यक्ति कौ 
आंखें कैपी लगती है मौर जागने पर कैती लगवी हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए. भौंरों 
और कमलों का वित्त प्रस्तुत किया है। संध्या होते ही कमल बन्द होने लगते हैं । 
भोंरे भी उनमें बैंन्द हो जाते हैं | सूपोदय द्वोने पर कमल थिल उठते हैं ्रौर उनमें 
. रात में बन्द रहे भौंरे उड़कर गुज्जोर करने लगते है | बन्द श्रौर खिली ग्रांखें उन्हीं 
बन्द और खिले कम्रलों पर विद्यमान भौंरी सी लगती हैं।" . |. 

. एक चित्र रात्रि भें चर््रभा को टकठकी लगाए देखते हुए चकोर पक्षी का है। 
रात्रि में चकोर प्राकाश में दिल्वाई देने वाले चन्द्रमा को देवा करता है। उसे चन्द्रमा 
को देखना श्रच्छा लगता है । €- । 

एक चित्र रात्रि के बीतते जाने पर तारों के अस्त होने श्लोर फिर सूर्य की 
किरणों के फूटने से संबंधित है| सूर्य की किंएणों के फेलते ही ग्रोपत की दूदें लुढ़क' 
. छठती हैं और कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं ॥. कप, 
2 प्रश्न 62. जागो फिर एक बार! कविता के श्राधार पर निरालाजी की 
. काब्यगत विशेषताएं “स्पष्ट कीजिये । मा 
. उत्तर-निराला जी छायावाँदी प्रमुख कवि हैं। छायावादी कवि के कृव्य 
: की भ्रनेक विशेषताएं प्रस्तुत कविता में व्यक्त हुई हैं। इसमें प्रकृति के मतोरम चित्र 
प्रस्तुत, किये गये हैं । प्रकृतिं चित्रण छायावादी काव्य की बड़ी विशेषता रही है। - 
यहां संध्या, राति, उषा के चित्र पभ्रक्तित हैं । कविता में चित्रात्मकता है । 
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वण्यं विषय के कवि ने चित्र से प्रस्तुंत कर दिये हैं |/ उप्त काल में धरती की श्र 
फेलती किरणें ऐसी लगती हैं जैसे कोई सोते हुप्नों को जंग रही ही ट 
इस कविता में. कवि की उबर कल्यता का भी परिचय मिलता है ।.छायावादी . 
कवियों ने वायती काल्पनिक चित्र श्र कित किये हैं । ग्रांखों के लिए कमलों के' भौंरों 
की कल्पना बड़ी उपयुक्त है । भाषां साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें तत्सम्‌ शब्दों' 
को अधिकता है जेसे तरुण किरण, मंधु, कमल कोरक़ों, अ्रस्ताचल, शशि-छवि, 
. विभावरी, विरह-विदाध।, सुखोत्पाद ग्रादि | भाषा अलंकारिक है । इसमें मानवीः 
करण, उपमा, उत्प्रक्षा$ अनुप्रास जसे भ्लंकार प्राये हैं। भाषा में लाक्षणिकता 
साँकेतिकता है । कविता युक्त छन्द में है । इस प्रकार इस कविता में कवि की छाया- _ 


...वादी काव्य की अनेक विशेषताएं व्यक्त हुई हैं । 


प्रश्न 63. 'मनुज का श्रेय! कविता के भावों को स्पष्ट कीजिये । | 
उत्तर--कवि ने अपने भावों को कंबिता में सफलतापूर्वक. अभिव्यक्त कर... 
दिया है। उपने वेज्ञानिक श्राविष्कारों के बारे में बताया है कि वे श्राविष्कार ही 
अच्छे हैं जो मानव समाज में आथिक आदि समानता स्थापित करने में. सहायक. हैं 
और मनुष्यों के शोषण को बढ़।वा न देकर सबकी सम्पन्नता में सहायक हो सकते 
हैं | जो ग्राविष्कार सृष्टि का विनाश कर देने की स्थिति पंदा<कर दें वे तो त्याज्य- 
हैं। बब्र मनुष्य वेज्ञानिक अविष्फारों का सदुधयोग ने कर पायें तो उप्ते आविष्कार 
. करने हो नहीं चाहिए । ऐपी तलवार को हाथ में लेने से क्या लाभ जिससे ग्रपना 
.. हाथ हो कट जाय | कवि सबकी सम्पन्तता, शोषण का अन्त, समानता, आपसी प्र मे, 
मानओं में धर्म की भावना के प्रसार, युद्धों के ग्रन्त, न्याय व्यवस्था को स्थापना को 
महत्त्व देता है । | - 
३ प्रश्न 64, मनुज को श्रोय' कविता में दिनकर जी किस प्रक्वार के संवार के 
निर्माण की कल्पना करते हैं ? 

उत्तर--प्रस्तुत कविता में दिनंकर जी ने ऐसे संसार के निर्माण की कल्पना 

की है जिपमें बुद्ध के विकास के साव-धाथ मनुष्य दृश्य के भावों को भी _ 
पद्त दिय। गया हो । उन ही वान्यत। है कि भावताग्रों को उपेक्षा! कर'केवल बोद्धिक 
: विहाव के सहारे मानव जाति सुद्र शांति का अ्रभुभव नहीं कर सकती । वे चाहते हैं 
कि युद्धों को प्रोत्साहुन देने वाले, विताश ला देने वाले आविष्कार न हों। उनकी 
कल्पता के सवार के व्यक्ति दिव्यभाव सम्पन्त होंगे, उनमें स्वार्थ भाव नहीं होगा, 
इतमें त्याग की, धर्म को, प्रेम की भावत। होगी । उनके उप्त संपर में सभी समृद्ध 
“होंगे) कहीं किसी का शोबण नहीं होता होगे।, .सब को न्याय मिलता होगा श्र को 
: महत्त्व प्राप्त'होगा भौर उसमें युद्ध समाप्त हो गये होंगे । ह 
प्रश्त 05. “'मनुज का श्रेय' कविता से भ्रापको क्या श्र रणा मिलती है ? द 
उत्तर-'मनुज का श्रेय! कविता बड़ी प्रेरणादायक है । ग्राज का व्यक्ति. 
जेसे भ्न्‍्द्ा होकर दोड़ रहा है। उ3 श्रच्छे बुरे की भी पहवात नहीं है, तभी तो वह - 


कि... 
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| ऐसे भी वैज्ञानिक ग्राविष्छार कर रहा है जिनसे संसार के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न 
हो गया है | प्रस्तुत कविता हमें खतरनाक हथियार न बताने, युद्ध त करते की, 
प्रापस में सहयोग और प्रेम का भाव रखने की, शोष॑ण न करने की, निजी स्वार्थ त्याग 
क्र दूसरों के हित के लिए कष्ट सहने की, न्याय मार्ग पर चलने की प्र रणा देती है । 
यह धर्म को प्रपनाते, बौद्धिक विक्षास के साथ-साथ दृश्य के भावों का महत्त्व समभने 
की प्रेरणा देती हैं, सबके साथ समानता का भाव रखने, भेदभाव मिटाने की प्रंरणा 
: देती है | हम प्रकृति की वस्तुओं का उपयोग करना. तो सीखें पर आ्रापस में बांट कर 


उपयोग करता सीखें । यह श्रांपसी विश्वास को बढ़ावा देने की प्रेरणा देती है ।. 
संक्षेप में प्रस्तुत काविता हमें मनुष्य की तरह रहने की प्रेरणा देती है न कि हैवान 


बनने की । 
४0803: 4. युद्ध विराम. 
प्रश्न 66. अज्ञेय की युद्ध विराम” कविता का भाव स्पष्ट कीजिये । 
उत्तर-- अज्ञेयजी की इस कविता का भाव यह है कि श्रभी तक युद्धों का 
भय नहीं मिटा है । ग्रब भी धरती पर युद्धों की तेयारियां होती रहती हैं । कई देश 


'छिपे-छिपे हथियार बढ़ा रहे हैं श्रौर वे मोके की तलाश में हैं कि कब किसी पर . 


आ्राक्रमणा किया जाय । युद्धों नेमातव की जिन्दा रहने की लालम़ा को. आरधात 
पहुँचाया है | चाहे विश्वशान्ति की कितनी भी चर्चा क्‍यों न को जाती हो पर श्रभी 


_अनुष्यों के हृदय स्वच्छ नहीं हुए हैं । युद्ध न होने की स्थिति में भी भय रहता है . 


किन जाते कब कहाँ. युद्ध छिड़ जाय | प्राज विज्ञान का युग है। मनुष्य ने बैड़े-बढ़े 
आविष्कार किये हैं पर उत ग्राविष्कारों क। उपयोग गरीकों की ग्राथिक स्थिति. सु था- 
 रने के लिए न कर शोषण करने, श्रातक्, भव का वातावरण बनाने के लिए ही 
किया गया है | ज्यादातर लोग परिश्रभ की कमाई पर विश्वास करते हैं पर कुछ 
शक्तिशाली दुष्ट प्रकृति वाले लोग ऐसे लोगों की.स्वतन्त्रता छीन लेने के प्रयासों से 
बाज नहीं प्राते । ऐती स्थिति में भारत के निवातियों से ग्रशा की जा सकती है कि 
वें दुनिया को विनाश के रास्ते प्र जाते से रोकने का उपाय करेंगे क्योंकि उनमें हो 
प्रपेक्षाकृत ग्रधिक मानवीय गुण विद्यमान हैं । 


€ 


प्रश्न 67 “युद्ध विराम” कविता में कवि किस बदलाव की ओर संकेत करता है ? 


उत्तर-कवि ने स्पष्ट किया है कि युद्धों के कारण मनुष्य की जिन्दा रहने 
की इच्छा को ग्राघात पहुचा है। अ्रब युद्ध भले न चल रहे हों पर कुछ लोग घात 
लगाये बंठ हैं। वे समृद्धि की स्थिति में हथियार बढये जा रहे हैं। कुछ- शक्तियां इस 
प्रतीक्षा में हैँ कि. कब कहीं युद्ध हों ग्रौर उनकी फूट का, उनके झगड़े का लाभ 
उठायें । भ्रव जो युद्ध नहीं हो रहे वह समय विराम सा, सिनेमा के ग्रस्तराल सा 


्छ 


लगता है। प्रन्तराल के बाद जते तिनेमा फिर शुरू हो जाता है उसी प्रकार श्राशंका - * . 


हैं कि कहीं इस शं।न्तिकाल के बाद कहीं फिर युद्ध न हो उठें । पता नहीं शान्ति 
कितने समय तक बनी रहू सकेगी | कुछ लोग धो देने वाले हैं । वे शान्ति बनाये 
रखने का ग्राश्वांसन देकर भी युद्ध छेड़ सकते हैं । उनमें गरीब वर्ग! का कल्प! गा करने 
की भावना नहीं प्रलक्षित होती । बहुत से लोग मेहनत का जीवन निर्वाह करना 


82. 5, ला साधना पास बुक्स 


- पसन्द करते हैं पर शक्तिशाली लोग उन्हें भी स्वतन्त्र नहीं रहने देते । श्रभी तक लोगों 
. के मन से वैरभाव पूर्णतया नष्टः नहीं हुआा.है। बस भारत के लोगों में ही स्नेह 
श्रोर विश्वास का भाव प्रलक्षित होता है | वे ही संसार को बुरी स्थिति से उबार 
सकते हैं । उनमें ही क्षमा, सहिष्णुता आदि की भावनाएं प्रतीत होती हैं. । 
5 5. ग्राह्ान “ 
प्रश्न 67. आह्वान! कविता में बच्चन जी किस का प्राह्वान करते हैं ? * 
उत्तर-बच्चन जी “ग्राह्मान' कविता में जवान लोगों का, युवा वर्ग के लोगों 
का ग्राह्मात कर-रहे हैं। इसमें उन्होंने उन युवकों, उन जवानों दा ग्राह्मात किया 
: है जिनमें नया जोश है । जिंस प्रकार सूर्य की किरणें घने अ्न्धकार को भी मिटा देती 
हैं उसी प्रकार जवान लोग ही निराशाजनक स्थिति से समाज को -उबार सकने को 
क्षमता रखते हैं । जवान ही अ्रपते कार्यों से अमर होनें की योग्यता रखते हैं । वे 
विनाश से विवलित होकर प्रकर्मण्य नहीं होते । वे भविष्य की, श्रागे श्राने वाली परि- 
स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं । वे समाजे को नई दिशा दिखा सकने की 
क्षमता रखते हैं । वे ही नये सप्ताज की कल्पना करने में सक्षम हैं ।ये जवान अच्छाइयों 
का महत्व समभते हैं। उनमें ग्रदम्प उत्साह है। वे अ्रपने कष्टों को सहकर खुश 
रहने की सामथ्ये रखते हैं । ये जवान, युवक ही लोगों को परस्पर मिला सकते हैं, 
उन्हें बधु र व्यवह्वार करना सिखा सकते हैं। ये कठिनाइयों को दूर करने का साहस 


. रखते हैं और कायरों में भी उद्दाहरणों ते तथा उत्साह. भर सकते हैं। ये 
.. जवान जोग हमेशा उत्थान के: लिए ही प्रयत्न किया करते हैं । कवि ने ऊपर वा णित 


विशेषताप्रों वाले जवान लोगों का अ्राह्वान किया है। क्‍ 
प्रश्त 68, कवि की कलम किप्तके लिए उठती है और क्यों उठती है ? 


उत्तर--कवि की कलम जवानों के लिए उठती है । इसका कारण यह है कि. 
उसे जवानों में वे विशेषताएं दिखाई देती हैं जो समाज को. उत्थान, उन्नति को. 
श्लोर ले जाने वॉली हैं । बूढे व्यक्तियों में न तो उत्साह रह गया है. और न जे ग्रब_ 
भविष्य की. परिस्थितियों का सही अनुमान लगा सकते हैं ।- उनमें तो शक्ति भी 
नहीं है। वे समाज में प्रच्छा परिवर्तन अब कंते ला सकते हैं । सारी भ्रच्छाइग्रां, 
शक्तियां तो जवानों में ही हैं। उतमें नया उत्साह है, उनके नये सपने हैं, वे गुणों 
के कैद्रदान हैं, वे कृष्ट सहन करने में समर्थ हैं, भेदभाव की& भावना से दूर. रहने 
_ के क/रण सबकों साथ लेकर चलने वाले हैं। वे कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं 
* और मृगयु को खेल समभते हैं । वे प्रपने उत्साह, अपनी वाणी से मुद जप प्रकमण्य, 


59 कायरों में भी तया उत्साह फूक देते वाले हैं। उनके कार्यो, उनके. नेतृत्व से दी 


समाज का उत्थान हो सकता है । इस कारण उत जवात लोगों के बारे में ही कवि 
.. कुछ लिब्रता चाहता. है, उन्हीं का आह्वान करता चाहता है। बूढ़ों, प्रक्रमण्य, काथर, 
 निबंल, अ्रक्षत लोगों का भ्रह्न|न करते से क्या लाभ | & के 
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प्रश्न 69. “ग्राह्वात' गीत से भ्रापको क्या प्रेरणा मिलती हैं? 

- उत्तर-कवि का 'प्राह्नौच' गीत प्रेरणादायक है । इससे युवा वग को कुछ , 

कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है । यह उनको भी प्रेरणा देने वाला है जो क्षमताएं 

रखते हुए भी उनका उपयोग न कर अकरमंण्य बने हुए हैं। वे इससे समभ सकते, हैं कि 

: साइसी युवकों की तरह कुछ करने प्र ही सम्मान मिलता है; श्रमरता श्राप्त होती. 


५ अल 
है। हमें उन लोगों का मार्गदर्शन प्रदान .करना चाहिए जो श्रज्ञान, निराशा के 


_अन्धकार में भटक रहे हैं, जो भविष्य के बारे में बेखबर हैं, जो भविष्य को उज्ज्वल 
: बनाने के बारे में कल्पना, विचार तक नहीं करते । यह गीत हमें श्रच्छी य'जनाए 
बनाकर साहसपूर्वेक्र उन्हें क्रियान्वित करने की . प्रेरणा देता हैं। इसे कष्ट्सहिष्णुता, 
. क्र्ण्यता, भाई-चारे से रहने, निर्माण काये करने, दूसरों के श्रच्छे कार्यों को क्र 
करने, हिम्मत रखने, मृत्यु से भी भयभीत न होने की और श्रपने समाज की उद्नति. 
के कायें करने की प्रेरणा मिलती है । 


6. मेरा देश जल रहा, कोई नहों बुझाने वाला 


. प्रश्न 70, इस कविता का मूल भाव अपने शब्दों में रपध्ट कीजिए 
उत्तर- यह कविता सुमन जी ने आजादी मिल्लने के बाद देशवासियों की 
: दुदंशा, उनके दुव्यंवहार को देखकर दुःख का शभ्रनुभव करके लिखी गई है। कंवि: 
ने स्पष्ट करना चाहा है कि श्राजादी के बाद तो देश में भाई-चारा, मेल-जोल होना 
चाहिए था, सबको देश की उन्नति में जुट जाना चाहिए था परन्तु हुआ है इसके 
विपरीत काये। भाई-भाई ही सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर शत्रओं की तरह 
लड़ने लगे हैं। पड़ोसी लोग लोगों को आपस में लड़ने के -लिए भड़काते. हैं और 
. खुश होते हैं। भ्रब भी पुरानी गलत रूढ़ियों से हमें छुटकारा नहीं. मिला है.। देश. 
में गरीबी का माहोल बना हुआ है । श्रत: घामिक व्यक्ति होने का दावा करने वाले 
.. श्रधामिक कार्यों में लिप्त हैं। माताएँ श्रपनी संन्‍त।नों के कारनामों से दुखी हैं। 
आ्रापस "में लड़कर लोग सुख-शान्ति को नष्ट कर रहे हैं। लोग इतने क्रर हो जाते 
हैं कि वे अ्रपने बच्चों को भी मर डालते हैँ । ऐसी बरी स्थिति से शभ्रब तो केवल 
'सवंहारा ही उबार सकता है। मतलब यह है कि श्राजादी के बाद देश की दशा में 
सुधार होना चाहिए था पर विनाश ही हुआ दिखाई दे रहा है.।.. 
.. प्रश्न 7]. इस कविंती में कंवि ने किस दशा का वर्णन किया है? 


उत्तर-प्रस्तुत कविता में कंवि ने देश को आजादी के . बाद की - कमियों 
- का; दुर्दशा का वर्णन किया है। उसने बतायो कि सब ओर लड़ाई-भगंडों का 
: माहोल . दिखाई देता है। लोग शआ्रापस में ईर्ष्या, .हं ष, वेर का भाव रखते हैं । के 
पुरानी गलतं परम्पराओ्रों को अपनाये हुए हैं | भाई-भाई का. शत्रु बन गयो है। 

.. संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो रही है। माँ के जीवित रहते उसकी सन्तानें पेतुक 
.. सम्पत्ति का बंटवारा वर लेती हैं भौर भगड़ टी हैं । वे पड़ौसियों के -बहुकाबे में 


&55५.+% रे 


शक 
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ग्राकर खानदानी इज्जत का . भी  ध्योने द नहीं रख पाती । इस श्रापसी बंटवारे प्रौर 

भगड़े से वे गरीब हो जाते हैं । कहीं सच्चा धर्म दिखाई नहीं देता । श्राज की स्थिति _ 

को देखकर ऐसा लगता है कि देश को धाजाद कराने वालों की कुर्बानियां बेकार 

रहीं । जो लोग गुलामी के युग में कायर बने रहे, वे आपस में लड़ने में भ्रपनी 

शान सम्भते हैं और अबोध बच्चों को भी मारने-पीटने में नहीं भिभकते । कोई 
ः | े पे ५ रो 2 । 6 

अपने माँ-बाप-बहिनों की जि्मेदारी महसूस नहीं कत्ता। देश की यह दशा भारत 


के लिए अपमानजनक है । 


प्रश्न 72, कवि के अनुसार भारत “को दुर्देशा से कौत बचा सकता है? 
उत्तर- वे वि-ऐस। मानता है कि भारत को शब जो दुदंशा है उससे केवल 
सवंहारा बगे ही सबार सबता है। फारण यह है कि सवेहारा वर्ग शताब्दियों से 
शोषण का श्कार रहा-है | शोषरा करने वाले लोगों ने श्रनेक तरीकों से सवृहारा 
वर्ग के लोगों का शोषण ही किया है श्रोर इस बर्ग के लोगों के उत्थान की कभी 
चिन्ता ही नहीं की | सर्वहारा वर्ग के लोग शोषण के कंष्टों का जितनी श्रच्छी तरह, 
जितनी गहराई से ६नुभव कर सवे ते हैं, गरीदो के दुःखों का जेसा प्रनुमान लगा 


: सकते हैं उस १२6 से सुखी, सम्पन्न, अधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं लगा सकते, इसलिए 


बे अ्रपेक्षित सुधार भी नहीं ला सकते। कहा भी गया है .कि “जाके पैर न फटी : 


_ बिवाई, सों का जाने पीर पराई | उपय क्त काश्णों से कविने आशा व्यक्त की 


है कि सवेहारा वर्ग ही देश को दुर्देशा से उबाह सकता है । 

5 का - कथा सोरभ 

20 हे ममता कर रा द 
प्रश्न ). रोध्ति।श्व दुगंपति के मन्त्री चुड़।मणि की पुत्री होते हुए भी ममता 


* के दुखी होने का क्या कारण था : 


उत्तर-यद्यपि ममता रोहिंताश्व दुर्गंपति के मन्‍त्री चूड़ामणि की अकेली _ 


_ झन्तान थी फिर भी वह दुःखी थी । इसका कारण यह था कि एक ओर तो उसका 


लोलत-पाज्नन २।जसी_ ठट-बाट से हुआ था, उसे प्राथिक दृष्टि से कभी फ़िसी 


: प्रकार का श्रभाव, किसी प्रकार वा कट नहीं हुआ था, दूसरी शोर वह भ्रब विवाह 


के थोड़े समय बांद ही विध्वा हो गई थी । यह वेध्व्य उसके दु:ख का कारण 
:५त्ति. से सम्भव न था। वह,योवन 


था। वेध्ध्य के दःख का निरावरण छत्ेस 
सम्पन्न थी। उसे अपना सूब। जीवन बिन। १ति के सहारे काटना था । इस पर भी 
उसे ज्ञात था बि हि'दुशो में! विध्वा नारी को समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता 
_हैं। बह जानती थीं.कि “हिन्दू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है ।” 
यह सोचना उसके दुःख का बहुत बड़ा कारण था । क्‍ बज 
प्रश्न 2. मम्त्री चड़ामरिण को भ्रकेली सन्तान ममता के वारे में क्‍या _ 


चिन्ता थी ? 


५, 


के # 
। 0 ) ५ | 


सीनियर हायर सैकण्डरी श्र. हिन्दी ५ क्‍ । |35 


.... , उत्तर-मन्त्री चूड़ामरिंग को ममता के बारे में चिन्ता यह थी कि उनकी 
धुत्री, जो कि सुखों में पली है, वेधव्य का कष्ट भोगने को मजबूर है । उन्हें दुःख 
यहू था कि वे समर्थ होकर. भी उसके इसे दुःख का निराकरण नहीं कर सक्कते 


 वै धन-सम्पत्ति जटा सकते थे, पर उसका सुहाग तो नहीं लोटा! सकते थे और 


सुहाग के बिना ममता का जीवन सुखमय नहीं हो सकता था । ममता का जहाँ तक 
द:ख दर कर सकते थे, वहाँ तक उन्होंने भरसक प्रयत्न किया भी था। तभी तो 


उन्होंने ममता के भावी जीवन में झ्राथिक संकट*न श्राने देने के उहूं श्ये से मुगल 


: बादशाह से उत्कोच के रूप में बहुत-सा स्वर्ण स्वीकार कर लिया था श्रोर उसे लाकर 


| ; 


 दी.थी? 


नहीं थी ? 


ममता के श्रागे रखवा दिया दिया था । 


5 . प्रश्न 3. चड़ामणि द्वारा लाये शये सोने को देखकर ममता पर क्या प्रतिक्रिया 
हुई-थीं, स्पष्ट कीजिए । 7 मर | 


उत्तर> चडामरि अपने सेवकों द्वारा बहुत-सा सोना “लाए थे । उसे अपने 
सामने देककर ममता को बड़ा आश्चयें हुआ था। उसे यह अनुमान लगा कर दुख 


भी हुआ था कि मेरे. पिता मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार किया है। यह उत्कोच 


मेरे कारण स्वीकार किया गया है, यंह जानकर उसे और ज्यादा दुःख हुआ था । 
तभी तो उंसने पिता से धन को लौटा देने:का श्रांग्रह किया था। उसे धन लेना अपने 
ब्राह्मण धर्भ के भी विपरीत जान पड़ा था | तभी तो उसने प्रतिक्रिया व्यक्ति करते 


हुए कहा था, पिताजी .! हमलोग ब्राह्मण हैं । इतना सोना लेकर क्या क्रंगे ?” उसने 


उस ग्रथे को श्रंनर्थंकारी माना था । 


प्रश्त 4. ममता के पिता ने उस धन के बारे में ममता को क्‍या सफाई 


उत्तर-चूड़ामणि ने धन स्वीकार करने के बारे में स्पष्टीकरण देते-हुए कहा 


_ था कि अब. हमारे सामंतवंश का अन्त समीप है। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व / 
.. पर ग्रधिकार कर सकता है। उससस्थिति में मैं मन्‍्त्री पद पर नहीं रह सक्‌ गा. 
- -और तब ग्रमदनी का साधन भी नहीं रह जायेगा । चड़ामंणि तो एक प्रकार से वद्ध 


थे। उन्हें चिन्ता तो पुत्री ममता की थी, जिसका लम्बा जीवन बाकी था। उन्हें 
उसी के भावी जीवन की,#ब्ावी ग्राथिक कठिनाइयों कीचिता थी,। यही सब"चड़ामणि _ 
ने ममता को-समभाना चाहा था । 


प्रश्न 5. ममता की दृष्टि में डत्कोच का -धन लेने की श्रावश्यकता क्यों 


उत्तर--ममता उत्कोच के रूप में मलेच्छु से धन प्राप्त करना किसी प्रकार 


. भी उचित नहीं मानती थी.। उसकी दृष्टि में एक तो उत्कोच स्वीकार करना ही... 
: अ्रनुचित था। दूसरे, ब्राह्मण होने के नाते धन. का संग्रह करना श्रनुचित था। ,तीसरे, 


५५. 


रा 
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भविष्य के लिए धन एकत्र करना इसलिए .गलत था कि इससे ईश्वर के प्रति. 
विश्वास कम होता था । यदि ईश्वर भविष्य में दु:ख ही देना चाहता हो तो उस्कौ 
इरूछा के विरुद्ध इस प्रकार धन एकत्र करके दुख निवारण, व्यवस्था करना उसे. 
उचित न लगता था। फिर उसे $।शा थी कि धरती पर रहृन वाले लोग उसे मुट्ठी 
भर अ्ष्ठ तो दे ही देंगे, इसलिए धन एकत्र करना वैकारथा। | 
प्रश्न 6. मन्त्री चूड़ामरिंग कसी मरा? |. 208 
उत्तर-मम्त्री चुड़ामणि ने देखा कि रोहिताश्व दुगं के तोरए से होकर” 
मुगलों की डोलियाँ श्रन्दर जा रही हैं। उसने डोलियों का इस प्रकार श्रन्दर जाना 
बर्दाश्त न किया-। 5सने डोलियों का श्राव२ण खुलवाना चाहा। पठानों को प्रावरण 
. हटाकर दिखाना बर्दाश्त न था । उन्होंने कहा कि डोलियों का आ्रावरण हटाना 
महिलाओं का अपमान करना है। इंच मामले को लेकर बात बढ़ गई । दोनों श्रोर 
से तलवारें खिच गई शोर ब्राह्मरा चड़ामणि पठानों- द्वारा मारे गये । दुर्ग पर शेरशाह 
का भ्रधिकार हो गया । द पा हर 5 की ४ ' 
+ . प्रश्न 7, मन्त्री चूड़ामरि के मारे जाने के बाद ममता का जीवन कंसे बीता, 
_ स्पष्ट कीजिए । ० ल 3 
इत्तर- ममता पहले ही विधवा तो थी ही, भ्रब प्रपने पिता रोहिताश्व 
दर्गपति के मम्त्री च्ामरणि फे मारे जाने के कारण वह और भी असहाय; बे-धघर 
हो गई थी। वह काशी के उत्तर में एक विहार के खप्डहर में चली गई । उसे डर 
. शा कि वह कहीं पठानों के हाथ न पड़ जाए। वह.वहीं ऐक फोंपड़ी में रहने लगी 
>झौर वहां वह भजन किया “करती थी। वह वहीं- रहती हुई व॒द्धावस्था को प्राप्त 
हुई थी । वह अपने झासपास के लोगों के सुख-दुः्ख' बाँट लेती थीं। वहीं रहती हुई . 
वह समाप्त हो गई थी। वृद्धावस्था. में उसकी देखभाल उसके भ्रासपास की सहने वाली 
महिलाएँ ही करती थीं । क्‍ ला चाप 
प्रश्न है. जब एक विधर्मी मुगल ममता की भोंपड़ी के दरवाजे पर भ्रम्धकार 
के समय श्राश्य लेने वे उद्दश्य से श्राया तब ममता ने बया किया ? 
उत्तर-ममत।! ने उसे स!मने देखकर सोचा यह तो वंसा ही कूंर है जसे कि 
मेरे पिता की हत्या धरने वाले थे। वह उसे सेनिक मानबर अपती कुटी में स्थान 
नहीं देना चाहती थी । जब श्रागन्तुक ने कहा कि मैं भ्रकेला रह गया हूं, थक गया हूं 
त्व बही ममता ने उसे जल दिया। मुरुता सेचने लगी कि मु ब्र/ह्मणी होने के ऋते 
हपने इस धम का पालन करनी चाहिएं वि मैं अतिधि की उपासंना करू। उसने . 
प्रतिथि का सरकार करना भ्रपना कर्तव्य समझा | फिर भी उसने पूछा कि तुम 
भी वही छल 'तो नहीं करोगे ? बाद मे ममता ने अ्रपनी भोपड़ी. में उसे श्राश्नय _ 
दिया श्रोर खद प|स की टूटी हुई दीवारों कें बीच जाकर रही । ८ को. 


५ 
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। * 
_प्रश्व 9% ममता की मोंपड़ी में प्रोश्रय लेने बाला भ्रतिथि फौन था श्रौर 
उसने प्राश्नय देने वाली ममता के लिए क्‍या किया था ? ५ 
उत्तर--ममता की भोंपड़ी के द्वार पर सन्ध्या के श्रन्धेरे में श्राश्नय मांगने 

. आने वाला अतिथि तंमूरबंश का व्यक्ति था। वह हुयायू था। वह चौसा में 
मुगलों भर पठानों के बीच हुए युद्ध से उधर आा गया था । प्रकेला था भ्रोर थका 

हुआ था। ममता की भोंपड़ी में अश्रय लेकर सुबह जब उसके भश्रश्वारोही उसे 
खोजते हुए उसके पास भरा गये थे तंब वह बहाँ से चला गया था | उसने जाते समय 
अपने भ्रादमी मिरजा से कहा था कि मैं प्राश्नय देने वाली रत्री को कुछ नहीं दे 
सका । भ्रब तुम्हीं उसका घर बनवा देना । 'ऐक दिन जैबैकि ममता सत्तर साल की 

'बुद्धा थी और म्रणासन्न थी, हुमायू का भ्रादमी उसे खोजता-खोजता आया था। 

. उसने बढ़िया ममता की भोंपड़ी की जगह आअप्य्कोण मष्दिर बनवा दिया था जिस 
प्र एक शिलालेख भी लगवाया था | उस शिलालेख में लिखेव/या था कि हुमायूं ने 
यहाँ एक दिन विश्राम किया था । उसके पृत्र भ्रव्बर ते यह गगनंचुग्बी मन्दिर उसी 
की. रैंमृति में बनवाया था । द 430 ० द 

 प्रेश्व 0. 'ममता' कंहानी का कथानक लिखिए । | 
उत्तर--'ममता” रोहिताश्व दुर्गंपति के मन्त्री. चूहामणि की पुत्री थी। वह 
विधवा हो- गई थी। मन्‍्त्री -चूड़ामरि श्रकेली सन्‍्तान ममता की हालत देखकर 

. दुःखी थे। तभी मुगल शेरशाह रोहिताश्व दुर्ग पर आक्रमण करने वाला था । मन्त्री 
"को ग्रनुमान था कि जल्दी ही' मुगलों का दुर्ग पर भ्रधिकार हो जायेगा इसलिए 

: उन्होंने ममता के भावी जीवन कोआाथिक कठिनाइयों से मुक्त रखने के उ्दध्य से 
 शेरशांह से डर्कोच के रूप में बहुत सा सोना ले लिया था। ममता जे वह सोना 
लौटा देने के लिए भ्रनुरोध किया था। चूड़ामणि -£ग्लें से लड़ते लड़ते मारे गये 
थेल। तब ममता एक विहार के खप्डहर में रहकर भजन-पूजन करती हुई दिन 
बिताने लगी. थी। वहां एक दिन मुग्ल हुमायू श्र/श्र॒य लेने पहुंचा था| अश्रतिथि 
सेवा को अ्रपता वत्तात्य मानकर ममता ने उसे श्राश्चय दिया था। द्भत्तर वर्ष फी 
उम्र में, ममता समाप्त हो गई थी। हुमायू को ज्हां श्र/श्रय मिला था उसब्ममता की 
भोंपड़ी के स्थात १२ हुमायूं के पुत्र भवबर नेश्थहुत वर्ष बाद स्मृति के लिए एक 
प्रष्टओोण ममग्दिर बनवा दिया था। यही दस बहानी वा वथानक है। कथान 
गा ्‌ | ह्‌ 5 है । कथानक 

प्रश्न [], 'ममता' कहानी का उर्ें श्य समभाइये। 

..._ उत्तरं-असादजी ते 'ममता' कहानी द्वारा भारतीय संस्कृति पर प्रेकाश 

- डालने का उद्देश्य पूरा किया है। भारतीय संरक्वृति मह्वानू है श्रौर उरुकी उन 

" महान्‌ विशेष्त,भ्ों को बहानी के माध्यम से “यझत्त विया“ गया है। उन विशेषताओं - 


हद. 5 १: 5 साधंतां पास वक्त 
का शाश्वत जीवन-मूल्यों के रूप में महत्त्व श्राज भी है । इस कहानी में प्रतिथि 
सेवा को महत्त्वपूर्ण बताया गया है | हमारे यहां अतिथि को देवता की भांति पूज्य 
माना गया है। ममता विधर्मी मुगल को भी अपनी भोंपड़ी में अभ्राश्नय देकर उस 
परम्परा का-प.लन करती है । . '., 


ममता द्वारा जातीय गौरव की बात कही. गई है। हर जाति वालों में कुछ 
: अच्छे संस्कार होते हैं जो. समाज के लिए उपयोगी होते हैं। ममता ब्राह्मणी थी..। 
दूसरों का उपकार करना, अपरिग्रह की भावना बनाये रखना, ईश्वर का चिन्तन करना 

हाणों का गुण रहा है । ये ग्रुए। ममता में भी दशये गये हैं । वह हराम के सोने के _ 
लौटवा देती है श्रौर भीख के मृट्ठी भर श्रन्न से .जीवन निर्वाह करने को तेयार 
२हती है । बह परेशानी में ५ड़े विधर्मी मुगल की भी सहायता करती है ।' 


ममता के माध्यम से स्वाभिमान का महत्त्व भी निरूपित किया गया है। 
ममता को मुफ्त का, रिश्वत का धन प्राप्त कर लेना अपने स्वाभिमान के विपरीत 
लगा, इसलिए उसने उस धन को ग्रहण नहीं किया था। वह परेशानियों में घबराती, 
. नहीं थी। वह अ्रकेली और बिना धन लिए ही जीवन यापन करती रही थी। उसका 
जीवन कष्टसहिष्ण बंनते की प्रेरणा देने वाला रहा । द 


उसके चरित्न द्वारा लेखक ने व्याग और देश प्रेम जैसी भावनाश्रों पर भी 
प्रकाश डाला है। समाज में इतका बड़ा भारी महत्त्व - है। यदि लोग स्वार्थ को 
महत्त्व देने लगे श्रौर देश के प्रति प्रंम नरखें तो बड़ी भारी अ्व्यवस्था फल जाय। 
- इसी दृष्टि से लेखक ने ममता द्वारा त्याग भ[वना का परिचय दिलाया है। वह हाथ में 
 थ्राए ढेर सारे सोने को वापस करा देती है अतिथि का कष्ट दूर करने पभ्रपना सूख 
. छोड़कर भोंपड़ी, से बाहर रहने लगती है । दुरगंपति से विस्द्ध शत्रु का साथ .देना, 
.. उसने उत्कोच लेना अनुचित मानकर पिता को. शभिन्दा करती है। इस प्रकार स्पष्ट _ 
- है कि 'ममता' कहानी से हूं श्य रचता है भौर वह अपने उद् श्य की सम्यंक ग्रभिव्यक्ति 


. में सफल *ही है । या 
ल्‍ प्रश्न [2, 'ममता' कहानी के अाधार पर ममता को चारित्रिक विशेषताएं 
बताइए या ममता का चरित्र-चित्रण कीजिए “# 


. उसर--'ममता' चरित्र प्रधान कहानी है । इसके माध्यम से लेखक ने ममता 
के चरित्न के माध्यम से श्रादर्श जीवन का स्वरूप प्रस्तुत करना चाहा है। ममता के 
चरित्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हँ-- .. - 


क्‍ ]. स्नेह पालिता-माता-पिता को अपनी सनन्‍्तान को स्नेह देना चाहिए । 
सम्तान कौ माँ-बाप के रनेह का पौत्र बने रहने का प्रेयत्न करना चाहिए। ममता 
ऐसा कोई ग्राचरण नहीं करती जिसके कारण उसका पिता उसे अ्रपने रनेह से बचिति 


हू 
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; कर दे । विधवा हो जाने पर भी चूड़ामर्णि उसके भावी जीवने के लिए ढर सारा 
मोना ला देते हैं । (ही 


2, कष्टसहिष्णु-ममत्ा के चरित्र की यह बहुत बड़ी विशेषता थी। उसने 
बैधव्य का कष्ट सहा, पिता के मरते का कष्ट सहा, धन के अ्रभाव का कष्ट सहा । 
इतना हीं नहीं उसने श्रतिथि मुगल बादशाह के लिए अपनी भोँपड़ी से भी बाहर 
रहने का कष्ट स्वीकार किया । ममता ने कभी किसी के सामने अ्रपनी दु:खग्रस्त 
स्थिति का बखान नहीं किया | वह कष्टों को ईश्वर प्रदत्त मानकर सहती रही और 
प्रपने मानवीय कत्तंव्यों का पालन करती रही ।._ 


3. श्रतिथि सेवा करने वाली--ममता भारतीय हिन्दू नारी जाति के लिए 
ग्रादर्श थी । वह द्वार पर आये हुए अ्रतिथि८ को निराश लोटाना अनुचित मानती 
थी । तभी तो उसने उस विधर्मी मुगल जाति के व्यक्ति को भी भोंपड़ी में श्राश्रय 
दिया था जिस मुगल जाति के लोगों ते उत्तके पिता की हृत्या की थी) बह 
खण्डहरों में रही पर अश्रतिथि, को उसने कष्ट /न होने .दिया। उसने भ्रतिथि से- 
कहा था “पथिक तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें श्राश्रय दे दूती हूं ।” 


4. ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाली-ममता ब्राह्मणी थी । वह ब्राह्मणों 
के धर्म का पांलन करने वाली थी । ब्राह्मण भ्रपरिग्रही होते हैं । उसने भी पिता 
ढ्वारा लाए गए ढेर सोने को वापस करने की जिद की थी श्रौर मुट्ठी भर श्रन्न से 
जीवन निर्वाह कर लेने का साहस रखती थी । वह ईश्वर की “उपासना करती थी। 
जब ग्रतिथि उसके द्वार पर श्राया तब वह गीता का पाठ-कर रही थी 'अनन्या- 
श्चिन्तयन्तों मां योजना: पयुपासते ““” ” आदि । वह कहती थी कि मैं ब्राह्मण 
कुमारी हू, सब भ्रपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ हु ।* 


5. स्वोभिमानौो-- ममता स्वाभिमान को महत्त्व देने वाली नारो थी। वहू 

कष्ट सह सकती थी. पर अपने स्वाभिमान के, अपने अन्त:करण की आवाज के : 

, बिझुद्ध कोई ग्राचरण नहीं कर सकती थी । हराम का धन प्र।प्त करना, अश्रपने मालिक 
को धोखा देना वह ग्रनु चित मानती थी 4 पिता द्वारा रोहिताश्व दुर्गंगति पर आक्रमण _ 

-करने वाले शेरंशाह से रिश्वत का लिया जाना उसे बहुत बुरा लगा था। उसने उत्कोच 
के रूप में प्राप्त सोना लौटवा दिया था । 


इस प्रकार कहानीकार प्रसाद ने ममता को एक" आ्रादर्श नारी के रूप में, 
एक श्रादर्श चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया हैं जो दूसरों को भी प्रेरणा देन वाला हैं। 
: चरित्र-चित्रण में कहानीकार ने मानवीय दुष्टिकोश का परिचय दिया है । 
2 प्ररणा 
प्रश्न !3, 'प्रेरणा' बहानी के नायक की शंरारतों के बारे में लिखिए 


5 . साधना पास बुक 
उत्तर--इस कहानी का. नायक सूयंप्रकाश है। वह नेखक कक्षाध्यापक की 

ही कक्षा का छात्र था श्रौर स्कूल के छात्रों में सबसे श्रधिक शरारती उहृण्ड था ॥ 
वह छात्रों की गरुटबन्दी करके रखता था। उसे अध्यापकों को जिढ़ाने, छात्रों को 
छेड़न्ने , रुलाने में श्रानःद श्राता था । स्कूल के चपरासी - उससे थर-थर कांप॑ते थे । 
एक दिन उसने इन्स्पेक्टर द्वारा' मुश्रायना किये ज़ाने वाले दिन सकल के सभी- छात्रों 
को सकूल-टाइम से भी काफी संमझ बाद स्कूल में प्रविष्ट होने दिया था । एक दिन 
उसने अध्यापक की मेज के दराज में एक मेढ़क रख दिया था। उस पर अध्यापथों 
को डांट का, उनके आदेश का कोई श्रच्छा प्रभाव नहीं होता था । 


प्रश्न 4, इन्हीं खोये हुये श्रवसरों का नाम तो जिन्दगी है ।'” लेखक के इस . 
फैथन की व्याख्या कीजिए । 


हर 


उत्तर-- जब लेखक यानी-सूरययप्रकाश के क्लास टीचर का सकल से ट्रांसफर 


हो गया तो कई अध्यापक श्रौर छात्र उन्हें स्टेशन पर विदाई देने गये थे - लेखक 


ट्रन में बेट्क्र जाने लगे थे । ऊहें सूयप्रवाश भी रूड्टा दिखाई दिया था- वह 
लज्जित थ! श्रीर उस्की भ्रांखे भीगी थी । श्यापक ने देखा कि. स्टेशन से सब लॉग 
वॉदस जा चके हूँ श्रौर 7५ ही द्म्त्ति खड़ा रह ग्या है। उहें लग।कि वह संयेप्रकाश 
हो हैं। उम्होंने सोचा वि विदाई-वे सुम्ण लण्ज्ति समय्प्रकाश से मभे ब'्त करनी. 
चाहिए थीं । हो सकता है मेरी निष्कपट बातों का उस पर श्रसरै हो जाता । श्रब तो 
' अवसर हाथ से खो चुकां था । तभो लेखक ने उक्त वाक्य कहा है । इसके द्वारा लेखक 
यह स्पप्ट करना चाहता है कि कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं जिनका उपयोग 
कर लेने पर कोई महत्त्वपूर्ण कार्य हो सकता है जो जिन्दगी के उत्थान में सहायक . 
हो सकता है । जब हम नासमभी या श्राल्य्यवश ऐसे ध्व्सरों को. खो देते हैं तो घाटे 
में ही रहते हैं। उचित अ्रवसरों का सदुपयोग करने से ही जिन्दगी में भ्रच्छे परिवर्तन 
श्राते हैं, जिन्दगी उन्‍नत बनती. है । हे 


प्रश्न 70. लेखक के प्िसिपल रहने के श्रनुभवों को श्रपने शब्दों में 


लिखिए 


उत्तर- लेखक ज्ब तीन साल तक इ प्लंप्ड में रहकर वोपत आया तो उन्हें 
कलिज में भ्रिसिएल का पद प्राप्त हो गया। इस पद से, उन्हें खुशी हुई। उन्होंनें 
कल्पना में भीत सोचा था कि मैं कभी प्रिसिपल बन जोऊँगा । जब वें प्रिसिपल 
- बने गये तो 5हहें भोौर उन्नति १रते का लोभ होने लगा। उनवाीं शएिक्षामन्त्री से 

घतिष्ठता हो गई तो वे शिक्षामन्त्री, को अपने सुभाव देने लगे । शिक्षामन्त्री उनकी 

बात मानते थे । उन्हीं के कहने से शिक्षामन्त्री ने अ्रनिवायें शिक्षा के प्रस्ताव को 
नामंजूर कर दिया था । इससे कई लोग प्रिसिपल के विरोधी हो गये। जब प्रिंसिपल 
ने कॉलेज से एव चपरासी को नोबरो से निकाल दिया तब तो उनके साथियों ने 


श 
न 
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उनकी नौक में दम कर दिया । बड़ा विरोध हुम्ना । 'शिक्षामन्त्री ने चपरासी को 
नौकरी पर वापस ले लिया । इससे प्रिसिपल को अपना- अभ्रपमान महसूस हुम्ना 
उसे लगा कि मुझे कॉलेज के श्रान्तरिक संगढ़न का. भी अ्रधिकार नहीं है । उसने पद 
से त्या-पत्र दे दिया था । । 


प्रश्न 6. “खाने प्रौर सोने का नाम जीवन नहीं है। जीवन है सदेव आगे. 
, अढ़ते रहने की लगन का ।”” इस कथन की व्याख्या कीर्जिए 


... उत्तर-यह कथन लेखक का है । लेखक ने श्रपनी पत्नी के सन्दर्भ में यह उरक्ति 

ही है । इस उक्ति द्वारा उसने स्पष्ट करना चाहा कि छूसी का नाम जीवन नहीं 
है कि हम खाते हैं और सोते हैं। खाना, सोता यही जिन्दगी का लक्षण नहीं है । 

. जिन्दगी का मुख्य लक्षण है सेव श्रागे बढ़ते रहने को लगन का | जब यह लगन 

ज् रहे तो समझता चाहिए कि हमारी जिन्दगी, जिन्दगी नहीं रह गई ।. श्रपती पत्नी 
: के समाप्त हो जाने पर लेखक के जीवन में भ्रागे-बढ़ने की लगत नहीं रह गई 'थी । 
डसे पत्नी के निधन से बड़ा प्राघात पहुँचा था। उप्तके मन में संसार की ओर - 
सेविरक्ति हो गई थी ग्रौर वह एकान्त में रहता पप्तत्द करने लगा! था। यह लगन 
के समाप्त्‌ होते का स्पष्ट प्रमाण था। उप्तको पत्ती उप्ते विषम परिस्थितियों में भी 
निराश नहीं होने देती थी और उसे प्रोश्साहित किया करती थी. जिससे लेख#क 
में आगे बढ़ते रहते की. लगत बती रहती थी। पत्ती के मर जाने कै बांद जब लेब्रक _ 
में श्रागे बढ़ने की लगन न रही तब उसे लगा कि..लंगन बिना केवल खाते, सोते को 
सच्चे ग्रथाँ में जीवन नहीं कहा जा सकता ॥ 


८. प्रश्न [7. सर्यप्रकाश अत्यधिक शरारती होने के बावजूद डिप्टी : कमिश्तर 


कंसे बन गया ? द | । 


हि 
क्‍ उसश -पद्यपि छात्र जीवत में सयेप्रकाश सकल में सत्रसे शरारती छात्र था 


फिर भो ग्रागे चलकर वह डिप्टी कमिश्तर बना था। उसे देखकर उप्तके क्लास 
- टीचर तो सोचते थे कि यह या तो जैल जायेगा या पागलखाने में परन्तु उत्तके अनु मात 
के विरुद्ध वह जीवन में बहुत उन्‍तति कर गया। उसकी उन्नति का सारा श्रय 
मोहन को था। यदि उसके छात्र-जीवन में मोहन न्‌ श्रायाहोता तो सूर्य प्रकाश बड़ा 
ग्रादमी न बंत पाता । मोहन दुरबंल, गरीब सीधासरल बालक था। सूयेप्रकांश को - 
.. उस पर दया ग्राती थी इततीलिए उसने उते अपने साथ रख लिया था। वह उसके 
लिए खाना बनाता था. उप्तके लिए दवा लाता। उसे दुःख ने हो इस कारण वह 
शाम को जल्दी लोटकर घर प्रा जातः था। मोहन को सुधारने के. लिए सर्यप्रकाश 
. का सुधरना जहरी था. और सूयप्रकाश ने यह सुधार किया था। इसी परिवतेन 
का फत था कि वह अ्रगे चलकर 7 कमिशतर बज। था । स्त्रय सर्यप्रकाग ने भी 
कहा कि “मैं जो कुछ हुं उसी का बनाया हुझ्ना हु ।” 


. [42 8 8, क्‍ हे - » साधना पास बकक्‍्स 


प्रश्श 6, “सम्पत्ति की अट्टालिका तक. पहुँचने में दूसरों की जिन्दगी ही 


जीनों का काम देती है ।' यह कथन प्रिसिपल पर कहाँ तक लाग होता है। 
उत्तर--लेखक अपने श्रतुभव के श्राधार .पर ऐसा ,मानता है कि हम यदि 


न्‍नति करना-चाहूते हैं तो हमें इतना ऋ्र, कठोर भी बनना पड़ेगा कि मोका 
श्रान पर दूसरों की जिन्दगी को होने : वाली हानि को अनदेखा कर दें | कई बार 
जो दूसरों को .हानि पहुँचाकर ही आगे बढ़ना सम्भव हो पाता है। जो व्यक्ति 


व्रिस्रिपल बतता है उसके काररश स्पष्ट ही दूसरे लोगों का प्रिसिपल बनने का भ्रवसर 
समाप्त हो जग्ता है। यदि कॉलेज में. अ्रच्छा अनुशासन बनाये रखना हो प्रोर 


। इसके बदले सम्मान, लाभ प्राप्त करना हो तो कई बार किसी “किसी व्यक्ति 
को नौकरी से निकालना भी पड़ संकता है। लेखक ने भी प्रिसिपल बनंकर एक 


चपरासी को नोकरी से निकाल दिया था। ग्रपने साथी अध्यापकों में से कुछ को 


_त्ौकरी से निकाल देता तो कोई उसका विरोध करने का साहस न कर पाता और क्‍ 


तब प्रिसिपल बने रहने में उसे कोई कठिताई न होती । यदि व्यक्ति दूसरों की 
जिन्दगी तबाह होते देखकर भिभक्रेगा तब तो श्रागे बढ़ना उसके लिए मुश्किल हो 
_ जायेगा। लेखक अपने सहयोगियों के विरोध को दबा देता, और दो-एक को नौकरी 
से तिकाल देता तो उत्तका विरोध ठण्ढा पड़ जाता । 


-. प्रश्न 9, लेखक के अनिवायं शिक्षा सम्बन्धी विचारों पर प्रकाश डालिए । 


उत्तर--सु शी प्रेम चन्द ने “प्रेरणा” कहानी के छात्रों के साथ-साथ प्रनिवाय ... 


शिक्षा के बारे में भी निजी विचार व्यक्त किये हैं। वे श्रतिवाय शिक्षा के सिद्धान्त 
के विरोधी हैं । शिक्षाग्रहण करना न ग्रहण करना यह व्यक्ति की इच्छा पर छोड़ 


देना चाहिए। कम से कम भारत में अनिवाय शिक्षा की जरूरत नहीं है, कारण 
यह है कि यहां तो मजदूर भी श्रपने बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा 


दिलाना चाहदा ही है। वह मनुष्य के लिए विद्या प्राप्त कर लेता जरूरी मानता 


है। ज़ब वह उसे पढ़ाने में आ्राथिक दृष्टि से ग्रसमर्थ होता है ,तब ही पढ़ाने से 
रोकता है यूरोत में भौतिकवादोी दृष्टिकोण प्रचलित है । वहां बच्चों के मांता-पिता 


उकच जीवत-स्त र बताना चाहते हैं इपतलिए चाहते है कि बच्चे भी कुछु कम्माकर 


लाएं और इस कारण वे बच्चों को पढ़ने नहीं भेजता चाहते | वहां बहुत सम्पन्न 
लोग ही बच्चों को पढ़ाने भेजते की सोचते हैं । इस कारण लेखक भारत के: लोगों द 


पर अनिवार्य शिक्षा को काननी दृष्टि से थोयने के पक्ष में नहों है । 


एश्न 20. लेखक कम उम्र के बच्चों को सकल भेंजना क्‍यों पसन्द नहीं 


करता ? 


में ही बच्चों को पढ़ने के . लिए स्कून भेज देते हैं। प्रेगचचद जी इंसे पसन्द नहीं 


उत्तर- ग्राजकल ऐसी भेड़ चाल चल पड़ी है कि माँ-बाप बहुते क्रम उम्र 


) 
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कं 


 करते। उनका विचार है कि इससे बच्चों का विकास रुकता है । बंच्चों को श्राजादी 


बाहिये तभी उनका स्वस्थ विकास हो पाता है। दूसरे, कम उम्र के बच्चे बहुत 
समय में कम शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। उनमें समक कम होती है। बड़ी उम्र में 


- बच्चे को शिक्षा पाने भेजा जायेगा तो वह जल्दी समभने लगेगा और कम उम्र 


में ज्यादा कक्षाएं पास कर, लेगा । इससे बच्चों को विकास के लिए पर्थाप्त समय 


 घिल सकेगा | एक बात यह भी है कि छोटी उम्र में ह्वी बच्चों में अ्रस्छे संस्कार _ 


पड़ते हैं प्ौर स्कलों में अच्छे संस्कार. देने वाले अ्रध्याप्रकों का हमारे यहां प्रभाव 


. , है। ऐपी ल्थिति में कम उंम्न में उन्हें स्कूल भेजने का कोई लाभ नहीं है । 


. प्रश्न 2, “प्रेरणा” कहानी का मूल भाव या उह श्य स्पष्ट कीकिए - 


उत्तर-प्रेमचन्दजी कहानी को जीवन की व्याज्या मानते हैं । प्रस्तुत कहानी 
की मूल संवेदता विद्यार्थी जीवन से जुँड़ी है । इसमें यह दर्शाया गया है कि विद्यार्थी: 


- लीवत में कई प्रकार के परिवतेत ग्रा सकते हैं । जिध छात्र को हम बहुत शरारती 


समभते हैं और सोचते हैं कि यह अ्रगे चलकर या तो जैल जायेगा या पागलखाने 
बह भी उसके जीवन मैं ग्राये परिवर्तत के कारण डिप्टी कमिश्वर तक बन सकता है 
बह बांत सूयप्रकाश के प्राष्यम से ज्यक्त की गई है। वह बेहद शरारती था। उसके 


- बारे में कोई सोच श्री नहीं सकत था कि वह एक दित ग्रफपर बल जायेगा। यह 


सब उसके जीवन में अ्रये-मोहत त|म के बालक के कारण हुवा । मोहन शरीर से 
दु्बंल, बीमार रहने वाल, गरीब लड़का था जो सूर्य प्रकाश कर ममेरा भाई-था । उस 


. पर सूयप्रकाश को दया भ्राती थीं इस कारण वही उसे खाना बताकरे खिलाता था, 


उत्तके लिए दवा लाकर देता था, उसे कष्ट न हो इस क[रण वह समय पर .घर लौट 
ग्राता था । इन कारणों से उसके खुद के जीवन में नियमितता श्रा. गई थी ग्रौर उसका 
जीवन सुत्रर गया था । इसी कारण श्रागे वह उन्नति कर पाया था । इस प्रकार 
कहानी द्वारा लेवक ने बताना चाहा है कि. किप्ी भी छात्र की ओर से निराश नहीं 
होता! चाहिए और उपके सुवार के लिए घधपूवक प्रयट्त करता चाहिए । ऐसा न हो, 
कि हमारे द्वारा प्रध्यापक द्वारा! हरोश्प्ताह किये जाने पर कोई शरारती बालक ग्रपना 


. जीवत,.चोयट कर बेठे । छात्रों के साथ-प/थ डी जिक्ष। को प्रनिव्य न करने तथा 
. बहुत क्र उम्र में बच्चों को स्कूल में प्रवेश न दिलाने की बात कही गई है । कम 
उम्र में बच्चों को स्कूल में भेजने सें, प्रध्यपत झ्ादि के बन्धन से उनका भली' 


प्रकार विकास नहीं हो पाता है। ये बाते बताना ही कहानी का उद्देश्य है। 


5. प्रश्न 22. प्र रणा कहानी का नायक कौन है? उप्तके चरिच्र की विशेषताएं 
बताइये । 
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उत्तर--'प्र रणा” कहानी का नायक सर्यप्रकाश है। उसके चरित्र की निम्तां- 
कित विशेषताए हैं-- 

शरारती-सर्यप्रकाश कक्षा में ही “नहीं स्कूल में सबसे अधिक शरारती दात्र 
था । उसकी कक्षा के अध्यापक ने अपने ग्रध्यापन काल में ऐसा ऊद्यमी छात्र कभी 
नहीं देखा था । एक दिन उसने श्रध्यापक्ष की मेज की दराज में एक मेढ़क रख दिया 
था । एक दिन उसने सारे छात्रों कॉस्‍्कल में निश्चित समय के बाद ही जाने दिया 
था । उसे अध्यापकों को परेशान करने, छात्रों को छेड़ने में प्रानन्‍्द श्रक्ता था। 5 

गुटबन्दी करने वाला-वहू शरारती छात्रों का एक गुट बनाकर रखता था, 
जिनकी सहायता से मनमानी करता था | सभी छात्र उसकी भ्राज्ञा का, पालन करते 
थे। इसका प्रमाण यह था रछि जिस दिन इन्सपेक्टर स्कूल में मुम्रायना करने 
ग्राने वाले थे उस दिन उसने सकल के छात्रों को ग्यारह बजे स्कूल में घुसने दिया 
था । 

किसी की न मानने वाला--सय्य प्रकाश पर भ्रध्यापकों के उपदेशों का भी कोई 
प्रेसर व होता था'। वह नीचा सिर किये हुए मुस्कराता रहता था। श्रध्यापक परेशान 
थे कि हम बीस-बाईस अनुभवी लोग द्वारह-तेरह साल के छात्र को समा पर नहीं 


' लापा रहे । 


रू, 


सेवा भाव न रखने वाला -यद्यपि वह बड़ा शरारती था फिर -भी उम्रमें 
सेवा करने का आश्चपेजनक ढंग का भाव विद्यमान था । अ्रपने बीमार से भाई मोहन 
को अपने साथ रखकर उपने उप्तकी बड़ी सेवा की थी। तभी तो उसके साथ के 
छात्र उम्नसे बढ़ी दाई कहते लगे थे। मोहन के पिता भी उसकी सेवा भावना को 
देखकर गदगद हो गये थें । 

. दयालु-सर्यप्रकाश की किपी-किसी दयनीय व्यक्ति पर दया भी खूब “खाती 


- थी । मोहन बीमार, कमजोर बालक था, इस काररा उस पर सूमयंप्रकाश को दया 


ग्राती थी और वह उतरी सेवा करता था। जब उप्तके क्लास टीचर का ट्रांस्फर 
हुआ था तब भी उस “भाँखें गीली हो गई थीं । 

पश्चाताप करने वाला -सर्यप्रकाश जितना ऊधमी था करीब उतना ही किये 
हुए का प्रायश्चित करने वाला था| उसे अपने क्लासटीचर के साथ किये गये 
शरारतंपूर्ण व्यवहार 7र पश्चाताप हुग्ना था इसलिए वह डिप्टी कमिश्नर बनने के बाद 


उनसे क्षमा माँग 77/ था। बीमार मोहन- को छोड़कर कश्मीर जाने. का भी 


उसे पूछतावा हुआ्आा था |... . . 
$ संक्षे३ में पस्ातव कहाती में सूर्यप्रकाश का बड़े सुन्दर ढंग से चित्रण किया 


' गया है। 


प्रश्न 2. प्रेरणा" कहानी की. सार्यकृता पर प्रकाश डालिये । 
उत्तर + रा! कहानी का यह शीषंक कहाँ तक उचित है, कहां तक 
साथेक है, यह 74.र करते समय हमें यह देवता होगा कि इससे कित्त को क्य: श्र रयाः 


«>> ही 


05 
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मिलती है या कहानी में किसको. प्र रणा। मिलने की बात के द्री गई है। कहानी में 
मोहन के कारण सूयंप्रकाश के जीवन में परिवतेन दिखाया गया है । मोहन को सुख 
. पहुँचाने के लिए- शरारती सूर्यप्रकाश को अपने चरित्र में सुधार करता पड़ा था । 
. इससे श्रागे वहु डिप्टी कमिश्तर बता था । 
क्‍ दूसरे लेखक ने सूर्थप्रकाश के माध्यम से अ्रध्पा ककों को. तथा दूसरे छात्रों को 
प्रेरणा लेने का संकेत दिया है | सूर्य प्रकाश जैपा बेहद शरारती छात्र ही सुधर गया, 
.._ सन्माग पर झा गया तब दूसरे उहृण्ड छात्रों को और ऐसे छात्रों की शोर से अध्या- 
. - पकों को निराश नहीं होना चाहिए । प्र रणा-के तत्त्व का पूरी कंहानी से सम्बन्ध 
बना हुम्रा है । इन, कारणों से यह कहा जा सकृता है कि उक्त कंढानी का यह शीषंक 
साथेक है । क य। द 
द 555 किगी ..: कु 

प्रश्न 24, स्पष्ठ कीजिये कि 'एक गौ! कहानी यांत्रिक सभ्यता एवं कृत्रिम 
संबंधों के खोखलेपन पर व्यंग्य करती 


उसर--इस कहानी में हीरामिह और दिल्‍ली के सेठ -के माध्यम से यांत्रिक 
सभ्यता एवं कृत्रिम संबंधों के खोखलेपन पर व्यंग्यात्मक ढंग से प्रकाश डाला गया 
है । सेठ वैपे तो हीरातिह की ईमानदारी की प्रशंसा करता है परन्तु हीराधि]ह के 
.. प्रति खोखला संबंध ही रखता है । यदि ऐसा न होता तो उसे चौकीद!री के बजाय 

गो की सेवा में नियुक्त कर सकता था क्योंकि हीरासिह ने इसके लिए उसपर निवेदन “ 
किया था | वह गाय के कम दूुध देने पर ही राविह को उपक्ी गाय ढाई सौ रुपये 
. का तावान भरवाकर लौटा देता है। वह गाय के ड्यौढ़ी में दूध बहा झाने पर भी 
ही रासिह पर शक करता है। वह दिल्‍ली शहर का. निवासी है । वह यांत्रिक सभ्यता 
में पला है जिसमें मनुष्य की भावनाग्रों की, ग्रापसी संबंधों. की कोई कीमत नहीं । 
प्रपतत्व दिखाकर भी. अपना द्वी' स्वार्थ तिद्ध करते हुए दिखाने में लेखक ने व्यंग्य 


_ ; किया है। वह गाय के पीछे ही रासिह से संबंध तोड़ लेता है । 


प्रश्न 25, इसमें गाय को माध्यम बताकर मानवीय संवेदना को व्यक्त किया 
गया है, समभाइये । 

उत्तर-लेखक ने गाय पशु के प्रति भी मतुष्य की ममता. दर्शायी है। यह 
ममता इस दर्जे की है। इस हद तक व्यक्त हुई है कि वह पाठक में संवेदना जगाती 
है, उसके मर्म को छती है ! हीरासिह ग्राथिक कष्ट सहता . है किर भी गाय को 
बेचना नहीं चाहता । उप्ते गाय बहुत प्रिय लगती है| वहूँ घर वालों की दय- 
..नीय स्थिति तो सह भी सकता था पर गाय को दुखी नहीं देख सकता था । वह सेठ 
-- के यहाँ गाथ की देख-रेख का काम करने की इच्छा व्यक्त कर्ता है। वह सेठ के 
यहां गाय को दुख पाते नही सहत कर पाता और ग्राधिक खराब हालत के बाव- 
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जूद डसे ग्रपने घर वापस ले ब्राता है । इसके लिए उसे भले ही ढाई सौ रुपये का 
तावान भरना पड़ता हैं। गाय भी उससे श्रलग रहकर बहुत दुख का प्रनुभव करती 
है । दोनों को एक दूयरे के बिना बड़ा दुख होता है। उनके दुख का वर्णत संवेदना 
जगाते वाला है | 


प्रश्न 26, एक गौ” कहानो में. ददात्त प्रेम की ब्यंजना हुई स्पष्ट है 
कीजिए 


इक 


उत्तर-यद्यपि सुन्दरिया गाय थी परन्तु हीराधसिह उसप्ते श्रपने घर के सदस्यों 
से भी ज्यादा प्यार करता था ।-बह उसके लिए केवल गौ न थी, गौ माता थो उसके 
परिवार का सदस्य थी' | उसका मोलपाव करना ही उसके लिए कष्टप्रद था। गाय. 
सेठ को देकर उसने गाय से कहा था 'जाग्रो, बहन जाभ्रो' गाय के भी उससे भ्रलग 
रहकर पूरा दृध न उतरता था । गाय को दुख पाती हुई जानकर वह उसे सेठ से 


वापस ले प्राया था । इससे रुपष्ट है क्षि इस कहानी में दोनों के माध्यस से डुदात्त 
प्रम की व्यंजना हुईं है । 


प्रश्न 27. क्‍या श्राप हीरामिह को सच्चा मानव कह सकते हैं ? 


उत्तर -कहानी में हीरासिह एक सच्चे मानव के रूप में सामने आया है। 
गाय प्रपने दुख का वर्णन नहीं कर सकृती | हीरासिह उसके दुख का अनुमान करके 
ही उसका ध्यान रखता था | वह 7हले तो गाय को बेचना ही नहीं चाहता था क्योंकि 
वह उसे गौ माता मानता था । वह उसके घर की भ्रग थी । बेचकर भी वह गाय . 
की सेवा में रहता चाहता था । वह उसे दुख पाती हुई समभकर वापस ही ले प्राया _ 
था। जो भलुष्यों का ही नहीं पशुप्रों के भी दुख-सुख का ध्यान रखे वह तो कोई 
. सच्चा मानव ही होगा । वह नौकर के रूप में ग्रपने मालिक सेठ को भी किसी प्रकार 
दख नहीं होने दैना बाहुता था ! 


प्रश्न 26, एक गो” कह्वानी का कथ्य बताशये । 


उत्तर --ही राधिह ते सुन्दरिया गाय को बड़े स्नेह पृवंक पाला था | वह गरीब 
होकर गाय को बेचने को मजबूर हो गया था । वह उसका पालन करने में प्रसमर्थं था । 
उसे अपने घर की बेइज्जती के डर से गाय को गांव के पटवारी को नहीं बेचा था 
श्रौर दिल्‍ली के सेठ को बेचा था । वह उस सेठ के यहां ईमानदारी पूर्वक चौकीदारी 
की नौकरी करने लगा था ! ग्रपनी गाय को अपने श्राप से अलग दखी देखफर वह 
. ढाई सौ का ताबात भर कर भी उसे ग्रयने घर ले ग्राया था । द 
प्रश्न 29. हीरासिह गरीबी की हालत में भी सुर्दरिया गाय को गांव के 
पटवारी को बेचन को क्यों तेयार नहीं हुआ था ? 


'. उत्तर-गांव के पटवारी के दरवाजे पर बह भ्रपनी गाय को भ्रपने बाफ-दादों 
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« के घर में बेठा टुकर-टुकर देखने में बेशज्जती समझता था । इसीलिए उसने गाय गांव 
के पटबारी को नहीं बेची थी । 


प्रश्त 30. गाय को बेचने से प्राप्त रुपयों को उसने श्रपने मुट्टी में क्यों कुचल 
' डाला था ? 


उत्तर - छसे भ्रपनी प्यारी गाय को बेचने का बड़ा दुख था | जब गाय के 
रुपये प्राप्त कर लिए तब उसे बहुत दुख हुआ इसलिए उसने रुपयों को ग्रपनी मुट्ठी में 
कुचल डाला था ! ०89 2 


प्रश्न 3. हीरासिह को भ्रपनी गरीबी का अपने लिए इतना दुख ने था जितना 
अपनी गाय के लिए ! क्यों १ े 


उत्तर --सुन्दरिया गाय. उसकी घर की बछिया थी । उसे उसने बड़ी मोहब्बत 
से पाला था। इसी कारण गरीबी की दशा में उसे श्रपनी गरीबी का इतन दुख त 
था जितना कि ग्राय के लिए था । वह उसके लिए गौ माता थी, उसके परिवार का 
अंग थी । । 


: प्रश्न 32, 'सुन्दरिया तू मेरी रुसवाई क्‍यों कराती है।' ऐसा हीरासिंह ने 

क्‍यों कहा था ? ह 
उत्तर-गाय हीरासिंह से श्रलग रहकर सेठ के यहाँ पूरा दूध नहीं उतार पाती 

_ थी। सेठ ने हीरासिंह को उलाहना दिया था। उसने कहा था, तुम मेरी आंखों में 
धूल भोंकना चाहते हो । हीरासिह को लगा था कि में किसी को धोखा नही देता 


भर गाय के कारण मुझे धोखा देने वाला समझा जा रहा है। इसीलिए उसने दुखी. 
होकर गाय से ऐसा कहा था । ः द 


प्रश्त 33. सेठ के यहां गाय पूरा दरुध क्‍यों नहीं देती थी ? 


उत्तर-गाय को अपने मालिक होरासिंह से भ्रलग रहने क्या इतना द्ख था 
कि उसके दूध उतरता ही न था। हीरासिह के पास उसका दूध स्वतः: ही बिखर 
जाता था । द्रध को उत्तारना गाय के वंश कौ बात न थी । क्‍ 

प्रश्न 34. गाय द्वारा पूरा दृध न दिये जाने पर हीरासिह ने गाय से क्या 
कहा था.? द 


उत्तर-उसने सेठ सें कहा था कि श्राप मुभ से जितने महीने चाहें 
कस कर चाकरी लीजिए “पर गी भ्राण ही यहां से हमारे गांव चली जाएगी । 
जब आपके रुपये चुक जाए तो मुझेबता दीजिया । तब में भी छुट्टी ले 
जाऊगा। ३, द 

श्रश्न 35, होरासिह सेठ के यहां से नोकरी क्ष्यों छोड़ श्राया था ? 


]48 हल साधना पास बुक्स 


उत्तर-जब उसकी बेची हुई सुन्दरिया गाय ने सेठ के यहां पूरा दूध न दिया 
तो सेठ ने उस पर घोद्धा देने का आरोप लगाया था ।,सांथ ही गाय भी सेंठ के यहां 
उसकी याद करके दखी रहती थी। इसी कारण वह सेठ की नोकरी छोड़ 
प्राया था श्रौर गाय भी वापस ले श्राया था। भले ही उक्षके लिए तावान भरना 
पड़ा । 2. ५. 

प्रश्न 36, हीरासिह के चरित्र की क्या विशेषताए. थी ? 

उत्तर- वह गाय का बहुत ध्यान रखने वाला था । वह ईमानदार, लज्जा ५ 
का अनुभव करने वाला, इज्जत वाला, सत्य बोलने. वाला, अपने प्राश्नितों का ध्यान 
रखने वाला, ईमानदारी से काम करने वाला, मालिक का हितंषी व्यक्ति था। वह 
परिश्रमी और शांतिप्रिय व्यक्ति था । 

प्रश्न 30. "एक गौ! कहानी का उह श्य स्पष्ट कीजिए 

उत्तर-इस कहानी का उहे श्य यह स्पष्ट करना है छि पशुग्रों को प्रपने मालिक 
के प्रति स्नेह होता है। उदात्त प्रेम, व्यावहारिक महानता श्रौर चिरन्तन मूल्यों को 
स्थापना करना, श्राज की यांत्रिक सभ्यता और क्रत्रिप सम्बन्धों के खोखलेपत पर 
प्रकाश डालना इस कहठ्ठांनी का उहृ श्य है । 


अरयकमकाका७.ल्‍पकऋफरका:भम-. >र-समकी ५. 2. धयलम्टजकादकत, 
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4. प्रवासी 

प्रश्य-- गोपालन उत्तर भारत में भ्रकेलापन क्‍यों भ्रनुभव करता था ? 
उत्तर--गोपाज न जहां रहता था वहां यद्यपि लंम्बे समय से रह रहा था 
फिर भी वह प्रकेलापन अ्रनुभव करता था । इसके दो मुख्य कारण थे। एक तो _ 
यह कि वह मंलतः देक्षिणी भारत का निवासो था श्र उत्तर में रह रहा था श्रोर 
दूसरे वह हिन्दी भाषा न जानता था ।.यदि वह हिन्दी जानता तो लोगों से भलोी 
प्रकार घल मिल गया होता श्ौर एकाकीपन अनुभव न करता । उत्तरी भारत के 

_ लोगों का रहन-सहन भी दक्षिणी भारत के लोगों से कुछ भिन्‍न प्रकार का था । 
प्रश्व--गोपालन की जिन्दगी पत्थर की भाँति कठोर कसे बताई गई 


जन 


«5. उत्तर>गोपालन अविवाहित था इस कारण वह अपने मन के भाव किसी 
के सामने खुल कर प्रकट न कर पाता था| उसके जीवन में धीरे-धीरे परिवर्तन 


झ्राता जा रहा था | वह सामान्य चहल-पहल के माहोल से दूर मंदिर में रहता था 
जहां प्रायः सूनापन रहता था । यह स्थिति भी उसके जीवन को कठोर बनाने वाली 
थी-। इस्हीं कारणों से उसकी जिन्दगी पत्थर की तरह कठोर बताई गई है । पत्थर 
किसी से कोई लगाव नहीं रखता, एक जगह पड़ा रहता है। उसमें एक रसता 
होती है । वसी ही स्थिती गोपालन की थी । वह एक जगह जिन्दगी बिता रहां 
था। उसके जीवन में न कोई विविधता थी न उमंग । 
प्रश्ध--गोधालन के पिता कोन थे ? उनके जीवन के बारे में बताइये । 

5 उत्तर--गोपालन के पिता नयनाचारी थे । उनका वदिक श्राचरणा था 
जिसमें कुछ परिवर्तन, कुछ कमी श्राती जा रही थी । वे प्रातः काल उठकर और 
सतान झादि से निवत्त होकर पजारत हो जाते थे । वे घण्टों कम्ब रामायण गाया 
करते थे । वे ब्राह्मण जाति के थे। वे-गोपालन के पिता ही नहीं गुरु भी थे । 

प्र्श--वरदाचारी कौन था ?. 

उत्तर-वह नयनाचारी का बड़ा बंटा और गोपालत का बडा भाई था । राजम 
उसी की पंत्नी थी। वह कई वार्षों से घर से श्रलग रह रहा था। वह मस्त प्रकृति 
का व्यक्ति था। वह पत्नी को श्रपने योग्य न समभकर कहीं श्रज्ञातववोस कर रहा 
था। 


हैं? 


अश्त -दक्षिणी भारत की सथवा नॉरी का चित्रण कीजिए 

उत्तर- दक्षिणी भारत की नारी श्रपने पति को बडा महत्व देती है। उदा- 
हरण के लिए राजम के बारे में विचार किया जा सकता है। उसका पति वरदाचारी 
उसे श्रपने योग्य न मानकर कई वर्षों से उसे छोडकर कहीं श्रज्ञातवास कर रहा था 
फिर भी राजम उसके गुणों की प्रशंसा करती थी । वह माथे पर कुमकुस लगाती 
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थी, गले में त्रिमंगल्यम पहनती थी । दक्षिणी भारत की नारी अ्रपने श्वसुर को भी 
बड़ा सम्मान देती है | दक्षिण में बेटी के विवाह में उसके माता-पिता काफी कुछ ' 
दहेज के रूप में दे देते हैं । 
... अश्म--राजम के बारे में आप क्या जानते हैं ! 
उसर--राजम बरदाचारी की पत्नी थी। उसका पति ,श्रनेक वर्षों से भ्रज्ञा- 
तबास कर रहा था फिर भो वह अपने पति के कारण श्रप॑ने ग्रापकों सधवा मानती 
श्रौर उसके गुणों की चर्चा करती थी ॥ वह अपने ससुर नतयंतराचारी का खूब 
सम्मान करती थी और अपने देवर गोपालन का भो पूरा ध्यान रखती थी । वह 
स्वभाव से ककंशा थी । उसे यह- लोभ रहता था कि गोपालन ब्याह-शादी मृतक के 
क्रियाकर्म श्रादि करा कर काफी दक्षिणा लाया करे । वह कभी-कभी गोपालन को 
उलाहने भी देती थी तो उस पर. स्नेह भी खूब रखती थी । डसीने गोपालन 
को एकाह में बठने से रुकवाया था । | 
प्रश्व-- गोपालन कोमल के प्रति क्‍या भाव रखता था ? 
डक्तः--गोपोलन शरीर से हृष्ट-पुष्ट श्रौर सुन्दर युवक था। वह अ्रचक था 
. _- पर वह उसके मन में हीनता का भाव न था | इसी कारण वह॒पोस्टमास्टर को 
पुत्री से विवाह करने की कामना करता था | वह मन ही मन उसके प्रति प्रेम 
का भाव रखता था । जब कोमल ने वेंकटरामन से विवाह कर लिया था तो उसे 
बड़ी ठेस पहुची थी । 
प्रश्त--गोपालन क्या काम करता था 


पेसर--गोपालन तिरूपथीमलय के श्रीनिवास के मंदिर में काम करता 
था। लोग उसे उत्तरदायी 'महाराज' स्वामी 'श्रायंगर! ग्रचक श्रादि कहा करते 
थे झौर उसे सम्मान देते थे । उसमें होनंता की भावता न थी। वह अपने भझ्रापकों 
किसी से कम न मानता था। द 
. प्रश्त- कोमल और उसके पिता में क्‍यों प्रनबन हो गई थी ? 
ु उत्तर - कोमल के थिता रिटायड पोस्टमास्टर थे वे परम्परागत 
ढंग से जीवन व्यतोत करने वाले थे । कोमल का पति. बेंकटरामन जंमींदार का 
_ लड़का था। वह बीमार हुआ्ना तो डॉक्टरों ने उसे दवा के रूप में शराब पीने को कहा 
था । वेंकटरामन को बाद में शरोब पीने की झ्रादत पड़ गई थी । लोग उसे शराबी 
, मानने लगे थे । यही जानकर कोमल के पिता ने कोमल से मिलना जुलता बन्द 
कर दिया था । वे वेंकटरामन की मृत्यु का समाचार पाकर भी कोमल के घर नही 
आये थे । 3 
.... प्रश्ब॑-- वेंकटरामन: को शराबी मानकर जब ब्राह्मणों ने उसके क्रियाकम 
, न कराने का फंसला किया त्तो कोमल ५२ कया प्रतिक्रिया हुई थी ? _ 


र 
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इसर--को मल स्वाभिमानिनी नारी थी। ब्राह्मणों ने कोमल के पति के 
 क्रियाकम न करने की घोषणा कर दी थी तो कोमल उनके श्रागे गिड़गिड़ाई नहीं । 
. उसने निश्चय किया कि मैं भक गी नहीं भले ही क्रियाकस- न हो । उसेने सुहाग 
भी न समाप्त करने का भौर सधवा की तरह शव गार करते रहने का निएचय कर 
लिया था.। उसे इस बात का भी डर त था कि ब्राह्मण उसे परेशान करंगे । 

प्रशश्--गोपालन वेंकटरामन से विवाह. कर लेने वाला कोमल से कुछ 
अप्रसन्‍त रहता था फिर भी उसी ने उसके मृतक पति के क्रियाकम कराने का 
. लिणंय कसे कर लिया था ? 
उत्तर--को मल स्वयं गोपालन के पास भ्राई थी । उसने वेकटरामन के 
_आारे में बताया था कि डाक्टरों ने ही उन्हें दवा के रूप में शराब पीने करे लिए 
कहा था। उसने जब बताया कि मेरे पति को शराबी मान कर उनके क्रियाकर्म 
: करने का बाहिकार कर रखा है तब गोपालन ने ब्राह्मगा धम का चिचार कर और 
कोमल को निर्दोष मानकर उसके घर पर क्रियाकर्म कराने का निश्चय करे लिया 
था। उसने एकांत में बठने, यम भौज करने की बात भी स्वीकार करली थी । 

प्रश्न--राजम ने नयनाचारी से कहकर गोपालन को एकाँत में बेठने, यम- 

भोज करने से क्‍यों रुकवा दिया | 
| उत्तर--राजम ककशा ग्रवश्य थी पर गोपालन के प्रति बडी प्रोत्मीयता 
बड़ा स्नेह रखती थी। जब उसे पता चल! कि गोपालन वेंकट रामन के एकाह बेठेंगा, 
यमभोज करेगा तो उसे चिन्ता हुई कि वह यमभोज कर . जल्दी ही समाप्त हो 
जायेगा। वह श्रभी श्रविवाहित है फिर वंश कैसे चलेगा। यह सब सोचकर उसने 
नयनाचारी को यह सब बातें कहदी थीं श्रौर गोपालन को नयनाचारी ने यमभोज 
हीं करने दिया था । 

प्रश्ष--न यताचारी ने कोमल के पति के मरने पर वेंकटरामन के क्रियाकर्म 
के श्रवसर पर यमभोज क्‍यों किया था ? 

उत्तर--राजम से नयनाचारी को पता चला था कि. गोपालन एकाह 
बठने वाला है, यमभोंज करने वाला है । वे जानते थे कि यम्रभोज करने वाला 
श्रधिक दिन जीवित नहीं रहता । गोपालन की राजम को भी चिंताथी। दस 
: कारण तथा श्रपने ब्राह्मण घम का पालत करने के उह श्य से. नयनाचारी ते ही 

यमभोज िया था। भले हो वे उसके तीसरे दिन ही समाप्त हो गये थे। 

द अश्व--को मल ने गोपालन को श्रपता पति बनाने योग्य न मानकर वेंकट- 
रामत से विवाह कर लिया था । फिर गेंकटरामन की मृत्यु के बाद उसने क्‍यों तो 
... गोपालन को अपने घर पर रहने बुलाया था और फिर क्‍यों उसे घर से भगा 
 दवियाथा!? 


4 9 


उत्तर--कोमब का पति जमींदार था | उसके मरने के बाद जमींदारी की 
देख-रेख करते वाला कोई न था । कोमल को .गोपालन पर विश्वास. था इसलिए 
उसे हो कोमल ने जमींदारी का काम संभालने घर पर रख लिया था । दूसरे . 
लोग उनके श्रापसी संबंधों के बारे में कई तरह की बातें करते थे पर कोमल ने” 
उनकी परवाह न की थी । जब एंक दिन गोपालन ने कोमल का हाथ पकड लिया 
तो कोमल को फ्रोध श्रा गया था, बुरा लगा था इसलिए उसने गोपालन को अपने 
घर से भगा दिया था | (5 20० 
. अ्रश्व--श्राप यह कैसे कह सकते हैं कि कहानी में उदात्त प्र म की ब्रभिव्यक्ति . 
हुई हैं क्‍ ० 
#  उत्त र-गोपालन कोमल से प्र म करता था । कोमल भी जानती थो कि 
उसे गोपालन चाहता है । कोमल उसे भ्रचेंक समभ कर इस योग्य नहीं समझती 
थी कि उससे विवाह किया जाय। वह मिलने पर उससे बात कर लेती - थी । 
वेंकटरामन से विवाह करना निश्चित कर लेने पर उसने गोपालन को भी विवाह 
में श्राने का निमंत्रण दिया था | पत्ति मर जाने पर उप्तके क्रियाकम भो उसने 
. गोपालन से पूरे कराये थे गोपालन ने सारे विरोध के बावजूद उसका स,थ दिया 
था । कोमल ने अपनी जमींदारी को संभालने के लिए उसे श्रपन घर पर रखा था । 
: कोमल ने कभी गोपालन से शारीरिक संबंध की बात नहीं. सोचो थी। दोनों में 
मानसिक संबंध श्रवश्य विद्यमान था । गोपालन द्वारा श्रपता हाथ पकड़ लिए जाने 
पर कोमल ने उसे श्रपने घर से भ्रलग कर दिया था फिर भी जाते समय उसे नोटों को 
'गड़ी दो थी । पीछे वह रोई भो थीं-। गोपालत के पिता के क्रियाक्म के लिए भो 
. उसने गोपालन को रुपये दिये थे । इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों में परस्पर प्र म 
भाव तो विद्यमान था पर उनमें शारीरिक संबंध नहीं था। इस गप्राधार पर थह 
कहना ठीक ही है कि कहानी में उदात्त प्र म की श्रभिव्यक्ति हुई 


प्रश्चव--'प्रवासी' कहानी के शीर्षक के श्रोचित्य पर विचार कीजिए । 
उत्तर-'प्रवासी' कहानी का यह शीर्षक स्॒वथा उचित है। इसका पूरी कहानो 

से तालमेल बैठ जाता है । जिस कोमल को गोंपा लत दिल से चाहतां था, जिससे 

. विबाह करता चाहत! वह उसके लिए प्रवासी बन था गई वहडउससे दूर चली गई उसने 
 गोपालन के बजाय वेंकटरामत से विवाह कर लिया। गोपालन के भाभी राजम 
. का पति वरदा चारी भी कई वर्षों से घ्र से दूर श्रज्ञात स्थात्त में प्रवासी जीवन । 
व्यतीत कर रहा था। नय॑नाचारी यप्भोज करके इस दुनियां से प्रवास कर गये थे 
कोमल का पति बीमारी के कारण मर कर प्रवास कर गया था । गोपालन को कोमल 

ने श्रपनी जमींदारी का काम संभालने बुलाया था पर बाद में उसे उसने अपने धर से 


े 


है 
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रे निकाल दिया था। वह कोमल के लिए प्रवासी हो गया था। इस तरह इस कहानी 
* के लिए 'प्रवासी' शीष॑क सवंधा उचित हैं. 
हर ० : प्रश्च--'प्रवासी' कहानी की नायिका कोमल की चारित्रिक विशेषताएं 
.. स्पष्ट कीजिए । 2 द डे 
थम उत्तर--कोमल गोपालन की प्रेमपात्र थी । वह सुन्दर थी। गोपाल उससे 
विवाह करते के लिए लालाधित था। उसके शब्द हैं “मैंने सोचा था कि. मैं 
_.._ कोमल से विवाह करूँगा ।” उसमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता थी 4 गोपालन को 
..._ श्रचंक जानकर उसने जमींदार के पुत्र वेंकटरामन को अपना पति चुना था। उसने 
पति के मरने के बाद गोपालन को जमींदारी की देखभाल करने के लिए बुलाने का 
.. निशणंय लिया था। -. आइटम 
-.- : वह महत्त्वाकांक्षी थी । इसी कारण उसने भ्रचक गोपालन से विवाह नहीं 
किया भ्रोर एक जमींद/र परिवार के शिक्षित युवक से विवह किया था । वह 
प्रतिष्ठा का ध्यान रखत वाली थी । वह न तो दया की पात्र बनना पसन्द करती 
थी और न समाज के उपहास की पात्र बनना चाहती थी । तभी तो उसने अपने 
: मृतक पति के क्रियाकर्म भी जमींदार की प्रतिष्ठा के अनुरूप ही किये थे श्रौर इसके 
_ लिए उसने अपने जेवर भी बेच दिये थे | इसी विशेषता के कारण उसने पिता से 
_. झी झाथिक सहायता नहीं मांगी थी । वह सामाजिक परम्पराश्रों का निर्वाह करने 
. वाली श्री । तभी तो उसले मृतक के क्रिया-कर्म कराये थे। पति के मरने के बाद 
. -. घर से बाहर नहीं निकलती थी. । वह साहसी, निडर थी । जब सभी ब्राह्मणों ने 
_. उसका बहिष्कार कर दियां था तब भ्री उसने ब्राह्मणों की खुशामंद नही की थी। 
> .. उसने अपने श्राप ही पति का चुनाव या वरण करके भी साहस का परिचय दिया 
.._ था । गोपालन को जमींदारी का काम सम्भालने के लिए बुलाकर उसे. घर पर रख 
. कर भी उसने साहस का परिचय दिया था । वह णतिव्रता थी ॥ पति के मरने के 
बाद गोपालन उसे अपनाना चाहता था परन्तु कोमल ने उसे घर से ही भगा दिया 
_.- था। वह अपने पति में बुराई न देखती थी । उसने गोपालन से कहा भी था “मैं. 
. तो इतना ही जानती हूँ कि वह मेरे स्वामी थे ।” इस प्रकार,कोमल बड़ी सभवृूझ 
.. वालो, निडर, धम का सही उपयोग करने वाली, पवित्र आचरण वाली महिला 
_- थी । वही कहानी की नायिका है। क्‍ द रे 
.... प्रश्य- गोंपलन के चरित्र की विशेषताए' बतहिये । द 
. अत्तर - गोपालन कहानी का प्रमुख पुरुष पात्र है। उसकी घचारित्रिक विद्ये- 
.._ षताए हैं-धामिक, ब्राह्मणा धमं का पालन करने वाला, कठोर जिन्दगी व्यतीत 
_.. करने वाल, अपने आ्रापको किसी से कम न मानने वाला, निरलोभ, निर्भीक, प्रेम 
.. भाव रखने वाला, श्रादि स्वाभिमानी स्वभाव । वह मन्दिर में भ्रचेना करता था. 
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प्रपने धर्म का पालन करता श्रपना फर्ज समझता था, भले ही उससे, उसके प्राण 
ही क्‍यों न चले जाए । उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता था । उसमें हीनता की 
भावना नहीं थी । वह धनी कोमल के पामने कभी नहीं गिड़गिड़ाया था। उसने : 
कोमल के द्वारा दी गई नोटों की गड्डी स्वीकार नहीं की थी। उसने ब्राह्मणों के 
विरोध की चिन्ता किये बिना कोमल के पति के क्रियाकर्म सम्पन्न कराये थे। उसमें - 
की प्रेम का कोमल भाव था । वह कोमल से विवाह करने की लालसा रखता था । 
बह स्वाभिमानी झौर भ्रपनी इच्छा, श्रपने विवेक से का १रने वाला था । 
प्रश्श - राजम की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कोजिये। . द 
उत्तर- कहानीकार ने राजम के चरित्र की बड़ी रोचक विशेषताएं प्रकट 

की हैं । राजम-वरदाचारी की पत्नी, गोपालन की भाभी थी । उसमें कठोर भौर 
कोमल दोनों अकारं के स्वभाव को विशेषताएं थीं। वह भुस्से में गोपालन को बंहुत खरन.. 
खरी सुनाती थी पर जब गोपालन ने कोमल के पति के एकाह में बठने का निश्चय 
|. क्र लिया था तो वह परेशान हो उठो थी श्लौर उसने श्वसूर नयताचारी से कह 
कर उसे एकाह में बठने से रुकवाया था | वह पति के दूर चले जाने पर भी श्यु गार 
किया करती थी । उसे दक्षिणा ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने का लोभ रहता था। 
वह भ्रपने उस पति को भी प्रशंसा करती थी जो उसे श्रपने योग्य न मानकर छोड़- 
कर चला गया था। वह कोमल से ईर्ष्या रखती थी । उसे जब - किसी में कोई कमी 
दिखाई देती थी तो उसकी निन्‍दा करंती थी। वह ब्राह्यणों झ्ौर ईश्वर के प्रति आस्था 
रखती थो। वह अपने ससूर का सम्मान करती थी। उसमें सामान्य: नारी की 
प्रच्छाइयां-बुराइयां विद्यमान थीं । का 
क्‍ 5. नोकरीपेशा 
प्रश्थ-- नौकरीपेशा कहानी एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है, स्पष्ट कीजिए । .. 
उसर-- नौकरीपेशा कहानी में मध्यमवर्गीय पारिवारिक जीवन के विरोधा- 
: जासों और श्राथिक विषमताओं पर व्यग्य किया है.। उसने शहर में झ्ाकर बस गये 
गांव के लोगों की श्रभावपूर्ण स्थितियों के बावजूद दिखावा करने की प्रवृत्ति पर ब्येंग्य_ 
._कियां है। राधेलाल बाबूगीरी करते थे । उनको श्लाथिक स्थिति खराब थी फिर भी 
गांव के बजाय शहर में 'रहने और बाबू कहलवाने में शान समभते थे | यह तथ्य भी 
व्यंग्य के रूप में व्यक्त किया गया है । राधेलाल यों तो रामभरोसे को ददुदा कहकर . 
भ्रात्मीयता दर्शाते थे परंतु यह आ्रात्मोयतापूर्ण सम्बन्ध खोखला था । वे ददूद्षा के प्रति _ 
सन्देह रखते थे, उनके हित का भी ध्यान न रखते थे। यह स्थिति भी व्यग्यपूर्वक _ 
व्यक्त की गई है। उन्होंने नखड़े करके रामभरोसे से नाती के जन्म के झ्वसर पर 
दिये जाने वाले भोज में श्रसली घो से पृड़ियां बनवाकर उनका खर्चा बढ़ा दिया था । 
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_ उतके मर जाने पर भी राधेबाबु शवयात्रा से प्रस्थान करके भी रास्ते में मुख्तार साहब 
मे. झपनी नौकरी के लिए पूछने चले गये थे । वे दूसरों की दया से नौकरी प्रांप्त 
करते थे पर घर पहनी के आगे अ्रपने रौब का कूठो बखान किया करते थे। इस 
प्रकार लेखक ने कहानी में अनेक स्थितियों पर व्यंग्य किया है | यह व्यंग्य प्रधान 
कहानी है । ५ 

.... श्रश्य--स्पष्ट कीजिये कि 'नौकरीपेशा कहानी -ें गांव के कुछ लोगों की 
सनक या उनके मने के शहरी श्राकषरा का चित्रण किया है । 
..- उत्तरजलेखक ने बताना चाहा है कि भांव के कुछ लोगों में यह सनक पाई 

जाती है कि ते भले ही शहर बसकर तबाह हो जाएं पर गांव के बजाय शहर 
में ही रहना पसन्द करते हैं | राधेबाबू के पर्वज गांव में परचूनी की दुकान चलाते 
थे और लाला कहे जाते थे पर राधबाबू में शहर में रहने का लोभ था। वे शहर 
में अपनी जीविका चलाने में भी कठिनाई का अनु भव करते थे फिर भी गांव में 
दुकान करना पसन्द न करते थे । उन्हें अस्थायी, एवजी वाली थोड़ बहुत दिन की 
- कलक की नौकरी ही [मल पाती थी पर बाबू कहलवाने में गव का अ्रनुभव करते 
थे । राम भरोसें की भी ग्रथिक स्थिति-भ्रच्छी न थी पर शहर में रहने, कस्बाती 


बनने का लोभ रखते' थे। उन्होंने नाती के जन्म दिन के उपलक्ष में दिखावे कीः 
भावना से देशी घी वाली पूड़ियीं को दावत दी थी, लाउडस्पीकर लगवाया था । 


प्रश्न राधबाबू में दिखावे की प्रवत्ति थी, स्पष्ट कोजिये । 
... उत्तर - राधबाबू्‌ की आर्थिक स्थिति खराब थी पर वे बाहर यह दिखाना 
चाहते थे कि वे गरीब नहीं हैं ।तभी तो वे छुट्टी के दिन अपने पम्प श, साईकिल 
और कोट को चमकाने का प्रयत्न. किया १२ते थे । उनकी श्रामंदती नाममात्र की 
थी पर बाबू कहलवाने में गोरव महसूस करते थे । व स्वयं गर्रीब थे पर श्रपने ही 
- घ॒निष्ठ लाला रामभरोसे को उन्होंने दावत के लिए देशी घी की. पूड़ियाँ बनवाने 
के लिए मजबूर कर दिया था । इन बातों से लगता है कि उनमें दिखावे की प्रवत्ति 


थी । वे दूसरों से डरते थे पर दिखावा ऐसा करना चाहते थे कि बाहर उनका बड़ा 
- प्रभाव, बड़ा रोब है। व पत्नी के भ्रागे भ्रपसले रोब की चर्चा किया करते थे । 


प्रश्व---राधवाब अपनी नौकरी के क्या प्रयत्त करते थे ? 
.... उतर - राधबाबू केवल दसवीं कक्षा तक पढ़े थे श्रोर उन्होंने टाइप साख 
रखा था । बेकारी के जमाने में वे कोई भ्रच्छी नौकरी नहीं पा सकते थे इसलिए उन्हें . 
_ नौकरी पाने के लिए बहुत भाग-दौड़ करनी पड़ती थी । उन्हें यह जानना पड़ता 
था कि किस श्रॉफिस में कब जगह खाली हो रही है। उसके लिए वे सम्बन्धित 
अधिकारियों से सम्पक किया करते थे। जिस श्रॉफिस में उन्हें नौकरी मिल जाती 
_ थी उसके चपरासियों तक को वे, खुश रखते की कोंशिश करते थे | क्या पता उसमें 
फिर कभी काम करना पड़ जाय, यह सोचकर व छुटटी के दिन भी ऑफिस का 
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काम करने चले जाते थे; ताकि श्रॉफिस के लोग उनसे खुश रहें श्रोर ८छंरत पड़ने 
पर उन्हें फिर काम पर बुला ल । द 
प्रश्न-दहा रामभरोसे ने अपने नाती की खुशी में भोज का श्रायोजन किया था 

जिसमें पूरियां तैयार कराने का काम राधबाबू को सपा गया था । राधबाबू ने यह 
काम बीच में किस व! रण छोड़ दिया था? ै 

:./ उत्तर--राधबाबू जंब लाला रामभरोसे के कहने से पूरियों का काम देखने 
के लिए बेठ गये तो उन्हें पता चला कि पूरियां घासलेट में बनाई जा रही हैं।. 
उन्हें लगा लाला रामभरोसे नया चलन शुरू कर रहे हैं। श्रभी तक तो देशी घी में 
पूड़ियां बनवाई जाती रही हैं । यदि घांसलेट की पूरियां ही दावत खाने वालों को 
दी जायेगो श्रौर उन्हें पता चलेगा कि ये राधेबाबू ने बेठकर बनवाई हैं, तो उनकी 
. बड़ी बेइज्जतो होगी, यह सोचकर व पूरियां बनवाने का. काम बीच में छोड़ बठे 

थे । वे चाहते थे कि रामभरोसे देशी घी की पृड़ियां बनवाय ,। श्रपनी 
बेइज्जती का बहाना बनाकर लाला रामभरोसे का खर्चा बढ़ाना भी उनका 
उद्द श्य था । उनके मन में रामभरोसे के हित को भावना न थी । वे कृत्रिम सदृभाव 


रखते थेल ० 
: श्रश्न - राधघबाबू के मन का लाला रामभरोसे के प्रति जो शक, सन्देह का 


प्रविश्वास का भाव थ! वह कब दूर हुश्ना था ? 
उत्तर--राधेबाबू लाला रामभरोसे की ओर से इस बात के लिए श्राश्वस्त 


नहीं थे रामभरोसे से उनके लिए नोकरी के मामले में सहायता करेंगे । यही कारण 
था कि थे लाला रामभरोसे के प्रति कृत्रिम सदभाव, ओपचारिक सम्बन्ध रखते 
:  थे। रामभरोसे के स्वर्ग सिधार जाने -की बात॑ सुनकर उन्हें दुःख नहीं हुआ था। 
जब राधेबाबू मुहरिरी की नौकरी प्राप्त करने के लिए मुख्तार साहब के पास गये 
तो मुख्तार साहब ने बताया था कि रामभरोसे ने भी श्रापको एवजी पर लेने के. 
लिए कहा था। तब राधेबाबू का रामभरोसे के प्रति विद्यमान भ्रविश्वास, शक का 
भाव दूर हो गया था। उनको रामभरोसे की याद ग्रायी थी । उनमें लाला राम- 
भरोसे के प्रति श्रद्धा उमड़ भ्राई थी । द 
४श्म -- 'नौक रीपेशा' कहानी के शीर्षक के श्रौचित्य पर, उसको, साथकता 
प्र विचार कीजिए । 
उत्तर - प्रस्तुत कहानी में नौकरीपेशा लोगों के बारे में ही वर्णन किया 
गया है, इसीलिए कहानी को यह शीषषक दिया गया है । गांव से उखड़ लोग, 
जो शहर में आकर नौकरी पेशा श्रपनाने लगे थे, उतक व्यवहार, उनकी आधथिक 
स्थिति, उनकी दिखावें की प्रवृत्ति आदि के बारे में प्रकाश डाला गया है । राधबाबू 
: तो श्रपना परिचय ही नौक रीपेशा झ्रादमी के रूप में दिया करते थे। कहानी के 
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प्रमुख पात्र राधेबाबू श्र लाला रामभरोसे दोनों का पेशा नोकरी करना था। 
राधबाबू के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि गांव के कम पढ़े लोगों को शहर 
में छोटी-मोटी नौकरी पाने के लिए किस तरह दौड़-धूप करनी पड़ती है श्रोर॑ किस 
तरह वे गांव के बजाय शहर में रहना श्रच्छा मानते हैं ग्रौर परेशान होते रहते 
हैं । नौकरी के पेशे को भ्रपनाने वालों के बारे में होनें के कारण ही इस कहानी का 
यह शीष॑क उच्चित है, साथक है । . 

; प्रश्न--राघेबाबु |) चारित्रिक विशेषताए स्पष्ट कीजिए । 

उत्तर - राधेबाबू्‌ प्रस्तुत कहानी के नायक हैं । उनके चरित्र की विशेषताभ्रों 
: में मुख्य ये हैं-नौकरीपेशा आदमी के रूप में परिचय देने में सन्‍्तोष भनुभव 


: , क रना, बाबू कहलवाने में गव॑ महसस करना, नौकरी पाने के लिए श्रम करना श्रोर 


जागरुक रहता, श्रनेक नौकरियों का श्रनुभव रखता, सबको खुश करने,का स्वभाव 
किसी की ताराजी सहन करने में ग्रक्षम, फठे रौब- का प्रदर्शन, दिखावा करते की 
प्रवत्ति, श्रॉफिसों की प्रशंसा करने वाले, अपनी प्रशसा केरने वाले, कृत्रिम सद्भाव 
रखने वाले श्रादि । 
..._. राधबाबू को कोई स्थायी बड़ी नौकरी प्राप्त न थी। वे नौकरी प्राप्त करने - 
हेतु जगह-जगह घूमा करतें थे। उन्हें बाबू कहे जाने पर खुशी होती थीं, श्रस्थायी 
रूप से वे अ्रनेक दफ्तरों में काम कर चुके थे । उन्हें इक्कीस वर्ष का नौकरी का 
अनुभव प्राप्त था । उन्हें प्रायः किसी की एवजी में नौकरी मिल पाती थी । वह 
कम समय के लिए होती थी इसलिए श्रॉफिसरों श्रादि से नई नौकरी के लिए 
मिलते-जुलते रहैते थे । वे हर दफ्तर में सबकों खुश रखने का ग्रयत्न करते थे ग्रौर 
छुट्टी में. भी काम कर देते थे । कोई नाराज हो जाता तो उनका जैसे दिल घड़कने 
लगता था, रात की नींद हराम हो जाती थी । वे पत्नी के आगे अपने रोब की 


प्रभाव की चर्चा करते थे ! वे कभी किसी भी दफ़्तर की बुराई न करते थे। ब यों 
तो लाला रामभरोसे को दद्ा कहते थे पर मन से उनका भी हित नहीं चाहते थे । 
उन्होंने दा से देशी घी की पूरियों की दावत दिलवाकर उनका खर्चा बढ़ा दियां 
था रामभरोसे के निधन का समाचार पाकर भी उन्हे दुःख नहीं हुआ था.। व 
दिखाव की भावना रखते थे इसलिए छुट्टी के दिन का उपयोग कोट, पम्प श और 
साईकिल को चमकाने में किया करते थे । 


प्रश्श--लाला रामभरोसे के चरित्र की विशेषताएं बताइये । 

क्‍ उत्तर--लाला रामभरोसे का परिवार गांव से कस्बे में. श्राकर रहने लगा 
था । लाला रामभरोसे कस्बाती होने में खुशी श्रनुभव करते थे । व धीरे:धीरे कस्बे 
के लोगों का रहन-सहन, चालांकी, दिखावा भ्रपनाते जा रहै थे । व अपनी परचूनी 
की दुकान छोड़कर बाबू बनने को इच्छा से एक मुख्तार साहब के मुन्शी हो गये थे । 
बे गर सरकारी नौकरी को अच्छा समभंते थे पर कस्बाती लोगों की देखादेखी 
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* जिसे भ्रच्छा समभते थे उसे ही बुरा बताने लगे थे | इसी कारण वे बड़ाई सरकारी 
नौकरी वी करते थ । उन्होंने नाती की खुशी में भोज देने का श्रायोजन किया 
था। उन्होने घासलेट की जगह देशी घी की प्रियां बतवाई थीं, लांउ डस्पीकर 
लगवाया था । व॑ कस्बाती होने का प्रयत्न श्रवश्य कर रहे, थे पर श्रात्मीय और घत्िष्ठ ._ 
व्यक्तियों के प्रति हमदद ही रहते थे । राधबाबु शक करते थे कि रामभरोसे मेरे “ 
लिए नौकरी को सिफारिश नहीं करेंगे परन्तु मरने से पहले रामभरोसे ते मुख्तार 
साहब से राधबाब को नौकरी १र लगाने के लिए निवेदन ,किया था । 
6. रानी माँ का चबतरा 
पश्च -- रानी माँ का चबूतरा' कहानी का यद शीषंक क्‍यों रखा गया है ? 


 वरणन किया गया है | वह चबूतरा नगर-सेठ की पत्नी रानी माँ की याद में ए 
बगीचे में बनवाया गया था । जहाँ हर पूरििमा को .नगर की औरतें दीया जलाने . 
जाती थीं और अपने बच्चों के लिए मनौती मनाती थीं । सेठ को पत्नी के बच्चे 
को शीतला रोग_ हो गया था। एक साध के कहने से बच्चे को रोग मुक्त कराने 
शीतला क प्रकोप से बचाने के लिए सात दिन तक अन्न जल का त्याग किया था । 


बच्चा तो ठोक हो गया था पर वह समाप्त हो गयी थी । उसी की स्मृति में... 


चबूतरा बनवाया गया था | उस दाती माँ को व.था कहने सुनने को महिलाए पुण्य 
का काम मानती थीं । उस्त गांव को गुलाबी ही एक ऐसी शऔौरत थी जो चबतरे 
को महत्त्व नहीं देती थी । इस प्रकार परी कहानी रानी माँ के चबतरे से जुड़ी हुई 
है । इसी लिये कहानी का यह शीषंक रखा गया है और यह उचित हैं । 
प्रश्ब--'रानी मां: का चबतरा' कहानी में उस चबतरे पर दिया जलाने का . 
चों की मनौतियां मानने से कहां तक संबंध है ? 8 
उत्तर - रानी मां के बबूतरे का महत्व मुख्य रूप से महिलाश्रों के लिए 
 था। महिलाए श्रपने बीमार बच्चों के स्वस्थ होने को कामना लेकर . उस चबतरे 
पर दीया जलाती थीं । व सन्‍्तान रहति महिलाएं भी सनन्‍्तान प्राप्त करने को 
कामना से पूशिमा के दिन उस पर दोया जलाती थीं । रानी ने धन्‍नी को इसलिए 
गाँव बुलाया था ताकि उससे रानी मां के चबूतरे पर पूर्णिमा के दित दीया जलवा _ 
कर उससे-संतान प्राप्ति की मनौती मनवाई जा सके । ध॑ननी को ऐसा करने के 
बाद संतान प्राप्त हुई भी थी। नगर-सेठ की पत्नी रानी ने अपने पुत्र को स्वस्थ 
देखने के उद्द श्य से ही सात दिन तक श्रन्नजल न ग्रहण करके अपने प्राण त्याग 
दिये थे। इस प्रकार इस काहानी में चबूतरे का महत्व संतानों से संवंधित 


है 


प्रश्श--गलाबी को गाँव के लोग क्यों पसन्द नहीं करते थे ! 

उसर--- बस्ती में मेलजोल से रहा जाता है गुलाबी में यह विशेषता नहीं 
थी । इस कारण उससे कोई बात भी नहीं करता चण्हता था । काकी तो उसके 
बारे में कहती थी कि नाम मत ले उस चुड़ेल का मेरे सामने । वह न तो बस्ती 
. वालों से बात करती थी भौर न किसी से कोई संबंध पूछने पर जवांब न देकर 
भगड पडती थी । वह श्रपने बच्चों को दिन में कोठरी में बन्द कर जाती थी भ्ोर 
बच्चे दुःखो होते रहते थे | वह श्रन्य महिलाओं की तरह की नहीं थीं उसका स्व- 


भाव बहुत ककंश था । उसने श्रपने पति को घर से निकाल दिया था। वह धम 
संबंधी कार्यों में भाग नहीं लेती थी 


प्रश्श--काकी की दृष्टि में गलाबी चुड़ ल श्र कसाइन कसे. थी ! 

३२० --गलाबी गांव की प्नन्‍्य महिलाग्रों की तरह भ्रोचरण करने वाली 
सामान्य नहीं थी । उसका व्यवहार विचित्र था। वह किसी से कोई सम्बन्ध नहीं 
रखती थी । उसमें सामाजिकता की विशेषता न थी । वह एकाकी जीवन व्यतीत 
करती थी । वह स्वभाव से ककश थी। वह मजदूरी, करने जाती थी तो श्रपने 
: बच्चों को ताले में बन्द कर जाती थी । उसने भ्रनने श्रादमी को घर से निकाल 
दिया था । कोई उसे सुझाव भी दे देता तो उससे झगड़ा कर देती थी। इसी 


कारण काकी गलाबी को चुड़ ल, कसाइन आदि कहती 'थी। काको धामिक स्व- 
भाव की थी । गलाबी पूजा पाठ में भो बिल्कुल विश्वास न करती थी । 


प्रश्श--गलाबी का जीवन दुःखपरां था, स्पष्ट कीजिये। 

उत्तर-गलाबी का पति शराबी था जो गुलाबी द्वारा कमाकर लाए गये 
. रुपयों को खर्च करता था इसे कारण गलाबी ने उसे घर से निकाल दिया था । इस 
: प्रकार पति के कारण भी गलाबी दुःखी थी । दूसरी, उसे भ्रपनी मजदूरी से ही 
श्रपना और बन्चों का गूजारा करना पड़ता था । दिन में मजदरी करना, बच्चों को 
संभालना, घर का काम करना यह सब उसी की जम्मिंदारी था । वह बहुत व्यस्त 
रहती थी । उसे किसी के पास बंठने की फुसंत भी नहीं थी। यह भी उसके दुःख 
_ का एक कारण था। उसका स्वभाव ककेश था इस कारण वह किसी के साथ 
श्रवना मन भी नहीं बहलाती थी और घटती, दुःखी होती रहती थी । वह कई 
दिन तक तो कुछ खाने को भी प्राप्त नहीं कर सकी थी! वह भूखी रहकर मर 
गई थी । अपने स्वाभिमान और जिद्दी स्वभाव की विवषता के कारण वह किसी 


सेन तो अपना दुःख कहती थी न सहायता लेती थी । इन कारणों से वह दुःखी 
ही रही थी । 


... प्रश्शष--गांव वाले गलाबी को परेशान करते थे। क्या यह कथन सही 
-्हः 


शी 


उत्तर--यह कथन सही नहीं है । गांव॑ वाले उसे परेशान नहीं करते थे । 
वे तो उसकी दशा देखकर उसके प्रति सहानुभूति, दया का भाव रखते थे भ्ौर 
उसकी सहायता करना चाहते थे पर वह अ्रपने: कर्वाश, कझगड़ाल स्वभाव के कारण. 
किसी का सुझाव तक सुनना नहीं चाहती थी । काका उससे बात करने की, सुझाव 
देने की कोशिश करते तो वह उन्हें सचेत कर देती थी कि खबरदार जो मणक से - 
बात की । मैं श्रापको भी दो चार सुता दूगी। उसे सुझाव दिया था कि बच्चों. को 
शिशु सुरक्षा केन्द्र में प्रवेश दिला दे, तो वह सुझाव भी उसने नहीं मानता था। 
रामसुर ने उसकी लड़की को चूड़िया दे दी थी तो गलाबी ने बखेड़ा खड़ा . 


कर दिया था | वह किसी से किसी तरह की सहायता लेना ही न चाहती थी । वह - 
स्वयं एकाकी जीवन व्यतीत करती थी । । 5 


प्रश्श--गलाबी का चरित्र चित्रण कीजिए । : ै 
उत्तर-गुलाबी ही “रानी माँ का चबृतरा' कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है। वह 


- विचित्र स्वभाव की नारी है । वह ककश, निंदयी, एकाकी जीवन व्यतीत करने 
.. बाली, दूसरों की बात भी न सुनने वाली, हेकड़ी रखने वालो, परिश्रमी, क्रोधी, 


. जिद्दी, स्वाभिमानी, असहनशील नारी थी । पूजा पाठ में उसके कोई विश्वास न 
था । गांव की महिलाए शाम को रानी मां के चबतरे पर दीया जलाया करती 

थीं पर गूलाबी को यह सब पसंद न था । वह रानी माँ की कंथा भी वहीं कहती, 

सुतती थी । वह काका के सुझाव को भी पसंद नहीं करती थी । रानी श्रौर गोपाल 
ने जब उससे कुछ पूछ लिया था तो वह उससे भगड़ पड़ी थी। उसने श्रपने शराबी 
पति को घर से बाहर निकाल दिया था । वह मजदरी करके श्रपनता और बच्चों का _ 
पृट पालती थी । वह ऐसी कठोर थी कि श्रपने बच्चों को कोठरी में बन्द क्र 
जाती थी झ्रौर उन्हें श्रक्सर पीट देती थो। कि बह गांव बालों के पास भलकर भी नहीं 
बठती थी ॥ वह ऐसे स्वभाव की थ्री कि गांव वालों की किसी - प्रकार की- सहायता 
स्वीकार नहीं करना चाहती थी वह गरीबी की हालत में ही रही श्रौर भखी रहकर 
मरी । उसे कभी हंसते प्रसन्‍न रहते नहीं देखा गया था | जिन्दगी उप्के लिए बोर 
थी । वह अपने बच्चों से कभी भी स्नेह के दो शब्दःन कहती थी । गांव के बुजुर्ग 


व्यक्ति काक ने उसे कई बार समझाने का प्रयत्न किया था पर वह उनसे भी 
_ भगड़ा करने की धमकी देतो थी। 


अश्व - रानी मां का चबतरा' कहानी का कथानक प्रस्तुत कीजिए 

उत्तर-कहानी का कथानक बस्ती की महिलाश्रों की रानी मां की कंथा कहने 
सुनने के महत्व की चर्चा से शुरू हुआ है | काकी रानी मां की. कथा सुनाती है। 
रानी ने धन्‍नी को भी उसकी ससुराल से बुलव लिया था ताकि पूशिमा- को वह 
भी रानी मां के चबतरे पर दीया जलाकर संतान के लिए मनौतो कर सके। इस 
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साल पहले नगर सेठ के बेटे पर शीतला का प्रकोप हुश्रा था | एक साधु ने सेठ की 
- पत्नी को सुझाव दिया था कि यदि वह सात दिन तक श्रन्तजल का त्याग करदे तो 
लड़का ठीक हो जाएगा । सेठ की पंत्नी ने ऐसा ही किया | बच्चा तो ठीक हो गया 
“पर सेठ की पत्नी जीवित -न रह सकी । उसे रानी मां कहा जाता था। सेठ ने 
बगीचे में उसकी याद में चबतरा बनवा दिया। गांव की महिलाएं पूर्णिमा की 
शाम को चबतरे पर दीया. जलाती थीं और श्रपने बच्चों के लिए मनौती मनाती 
थीं । धन्नो ने भी ऐसा ही किया था | महिलाओं में ऐसा विश्वास था नि हानी 
माँ का प्राशीर्वाद अकारथ नहीं जाता'। धन्‍्नी को भी संतान प्राप्त हुई थी। 
._ गोपाल ते काकी से कहा कि तुम गुलाबी से.भो दीया जलवा दी । काकी गु लाबीं 
का नाम सुनकर कह उठो कि उस चुड़ल का नाम मत लो । वह तो कसाइन है । 
वह तो चबतरे की शोर मं ह भी नहीं करती । काका ने काकी से कहा कि गलाबी 
को क्‍यों कोसती है । वह तो यों ही दुःखी है ।/ काौकोी ने कहा कि वह बड़ी 
हेकड़ी दिखाती है। उसने अपने श्रादमी को भी घंर से त्िकाल दिया है भ्रौर 
अपने बच्चों को कोठरी में बन्द कर जाती है। धन्‍्नी ने गुलाबी से एक बालक 
गोद लेना चाहा था। गलाबो यह प्रस्ताव सुनकर उससे भगड़ पड़ी थी । उसने 
. दीया जलाने की बात सुनकर भी कट्ठु शब्द कहे थे | काका ने गुलाबी को सुभाव 
दिया था कि वह भी सबके साथ मिल बठकर श्रपना मन बहला लिया करे । 
इस पर गलाबी ने काका को भो बात न करने के लिए चेतावनी दे दी थी । ए 
दिन रामेसुर ने गलाबी की लड़की मेवा को चूड़ियाँ दे दी थीं तो गुलाबी ने मंवा 


को पीटा था और शोर मंचाया था | काका ने गलाबी को सुझाव दिया था कि 


... चह शपने बच्चों को सरकारी शिश सुरक्षा केन्द्र, में प्रवेश दिला दे तो उसने यह 
.. झुझावा भी नहीं माता था। वह मजदूरी करके अ्रपना झौर बच्चों का पट भरतो - 


.. थी। बाद में उसने जैसे तैसे शिश्‌ सुरक्षा केन्द्र में पांच रुपये फीस के जमा किये 


... थे। बह पेट भरने लायक भी कमाने में असमर्थ रही तो दो-तोन दिन चूखी रही 


और मर गई थी | - 
प्रश्व--“रानी मां का चबूतरा' कहानी का उद्दं श्य स्पष्ट कोजिए 


उत्तर--'रामो मां का चबतरा' कहानी ग्रामीण जीवन पर प्रकाश डालने 2 


क्र उद्देश्य से लिखीं गई है। इसमें प्रामोण महिलाओं के धामिक विश्वास को 
स्पष्ट किया गया है । नगर-सेठ की पत्नी रानों मां के - माध्यम से बताया गया है 


. + कि वे रोगों के इलाज के लिए साधुश्नों की बात पर विश्वास कर लेती हैं, .भूख 


प्यास सहकर भी श्रपते बच्चों को रोग मुक्त कराने में विश्वास. करतो हैं । किसी _ 


; अच्छे चरित्र वाली महिला की याद में बनाये गये चबूतरे की पूजा करना पुण्य का 
- काम मानती हैं | वे कुछ ग्रन्धविश्वासी होती हैं । . . 
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दूसरे, ग्रामीण महिलाएं भ्रापस में मिल जुलकर बैठकर मन बहलाया 
करती हैं । वे कभी तो धामिक कथा कहतीं-सुनती हैं श्लौर कभी दसरों की कमी 
की चर्चा करतीं हैं। गांव में गरीबी होती है। गरीबी के कारण कोई-कोई महिला 
इतनी परेशान हो जाती है कि वह किसी से कोई संबंध नहीं रखती वह एकाकी 
जीवन व्यतीत करती है, भले ही मन में घटती रहे । गलाबी के माध्यम से यही तथ्य 
स्पष्ट किया गया है। 
ग्रामीण गरीब महिलाओों में भी स्वाभिमान होता है । यह स्पष्ट करना भी 
कहानी का उ्ं श्य है। गुलाबी गरीब थी | वह मजदूरी करके अपना श्रौर. भ्रपने 
बच्चों का पेट भरती थी परन्तु वह किसी से कोई भी सहायता लेना प्रपने स्वाभि- 
मान के खिलाफ़ समभती थी | वह भूख से मर गई पर उसने अ्रपने लिए या बच्चों 
के लिए किसी की सहायता लेवा स्वीक।र नहीं' किया । गरीबी महिलाश्रों को ककंश, 
निदय, भ्रसामाजिक ग्रादि बना पकती है। गरीबी के कारण गलावी ऐसी ही 
. हो गई थी। उसे कभी प्रसन्न रहते नहीं देखा गया था । वह श्रपने बच्चों को भी _ 
स्नेह नहीं दे पाती थी । जिन्दगी उसके लिए भार हो गई थी । 


इस प्रकार इस कहात्ती का उद्द श्य ग्राम के नारी जीवन का चित्रण करना 
है । इसमें ग्रामीण नगरियों के स्वाभिमात, उनकी विवशत। ध्न्धविश्वासों ग्रांदि का. 
चित्रण किया गया है। 


7. गोरू गाड़ी के यात्रो 


प्रश्व--गौरू गाड़ी के यात्री' कहानी के शीषक पंर विचार कीजिये । 

उत्तर --प्रस्तुत कहानी का शीषक छोटा, श्राकषंक, मौलिक, नवीनता युक्त 
_कौतुहलोत्पादक एवं कहानी का प्रतिनिधित्व करने वाला है ) शीषंक पढ़कर यह 
उत्सुकता उत्पन्न होती है कि यात्री कौन था श्लौर उसकी कहानी में किस रूप में 
चर्चा हुई है । रामजी उस गाड़ी का यात्री ही था, गाड़िया लोहार था जो इधर- 
उधर घूमकर, जीवन व्यतीत करता था | उसी ने बीकानेर पर जोधपुर सेना का. 
धाक्रमण होने पर अ्रपनी वीरता झौर श्रपने त्याग का परिचय दिया था। उसी से. 
- प्रश्ति होकर राजपूतों ने शत्र सेना का सामना करने का उत्साह दिखाया था और 
. विजय भी पाई थी । कहानी में गाड़ी के यात्री का बड़ा भारी महत्व व्यक्त हुआ है । 
कहानी का वही केन्द्र बिन्दु है। इतना सब कुछ करने के बावजद भी उसके अनाथ 
परिवार को फिर घृमवबड़ जीवन ही व्यत्तीत करता पड़ा था । उसे त्याग, बलिदान 
का कोई प्रतिफल न मिला था। पाठकों की उस व्यक्ति के प्रति सर्वाधिक सहानुभूति 
रहती हैं। इन कारणों से गाड़ी के यात्री शीषंक उचित है । कहानीकार ने व्यक्त 
करना चाहा है कि उस बलिदान के परिवार के सदस्यों को तो-फिर भी यात्री बने 
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रहना पडा, उनको तो संकट भ्रौर बढ़ गया था। उसने उस गाड़ी में लिकले श्रपने 
पूवेजों की श्रान बान की रक्षा कर दिखाई थी-। 

* प्रश्य--रामजी लोहार के गौरू गाड़ी घर के बारे में श्राप क्‍या जानते 
" उस -- रामजी गाड़िया लोहार था, जो एक गाड़ी में अपने घर परिवार 

को लेंकर घमवकेंड जीवन व्यतीत करता था । उसके पूव॑ज भी मैवाड़ पतन के समय 
 गौरू गाड़ी में बठकर चित्तौड़ छोड़कर उस्ते पुनः प्राप्त करने तक प्रतिक्षाओं का 
_ पालन करके निकल पड़े थे। गाड़ो ही रामजो का धर थीं। प्रदि वह. 
बीकानेर पर हुए जोधपुर सेना के ग्राक्रमण के समथ युद्ध में न जाता तो भी उसे 
कोई हानि होने वाली न थी। उसे तो शत्रु की हार श्रौर बीकानेर की विजय के 
बाद भी कोई लाभ नहीं >मिला था । उसके परिवार वालों को यह .बड़ा भारी 

< घाटा प्रवश्य हुआ था कि वे रामजी बिना अ्रनाथ हो गये थे । .वे भ्रपनी गाड़ी में 

अपना सामान लादकर वहां से अन्यत्र चले गये थे । गाड़ी ही रामजी के परिवार 

का घर था जिसे वह कहीं ,भी बसा सकता था । उप्ने प्रपना बलिदान कर अपने 

_. परिवार को श्रनाथ बना दिया था। क्‍योंकि बीकानेर राज्य से उसके परिवार को 


कोई भी प्रतिफल न मिला था । बीकानेर राज्य ने तो उसक प्रति एक प्रकार से 
 कृतघ्तता ही दर्शायी । 


प्रश्शध--कहानी में रामजी लोहार के उदास होने का क्या कारण वर्णित है? 
द 5त्तर--रामज़ी लोहार यह ब्रीकानेर पर जोधपुर सेता का आक्रमण हुप्र। 
जानकर उदास था! उसे चिन्ता थो कि महाराज दक्षिण की श्र गये हैं ओर 
राजपूत लोग राज्य की रक्षार्थ शत्रु का सामना करने का साहस नहीं दिखा रहे 
हैं। शत्रु अत्याचार भी कर रहे थे। यह रामजी के स्वभाव के विरुद्ध 
था कि वह अ्रपनी आंखों के सामने अ्रत्याचार होते देख सके । इन्हीं कारणों से वह 
उदास था | वह बीकानेर राज्य की -दुदंशा नहीं सहन कर सकता था। 
__ प्रश्च-रामजी लोहार जोधपुर सेना के श्रत्याचार देखकर क्या सोचता था? 
_.. उत्तर--रामजी को श्रपने जातीय गौरव का ध्यान हो झाता था। उसके 
पू्जों ने मेवाड़ के लिए अभ्रपने: त्याग, बलिदान का परिचय दिया था। वंसा ही 
करना बढ़े भी ग्रपना फर्ज समभंता था । उसने बीकानेर नरेश का नमक खाया था । 
वही नमक उसे नमक के हक को श्रदा करना श्रपता कत्त व्य, मानकर सोच-विचार 
भग्न था। बह सोचता था कि वह क्‍या कर । वह/भ्रकेला था, राजपूत लड़ने के लिए 
तैयार न थे। वह ऐसे उपाय भी सोच रहा था जिनसे राजपूतों में लड़ने का जोश 


उत्पन्न किया जा सके।. सोच-विचार कर ही बह श्रकेला शत्र से लड़ने चल पड़ा 
था । । 
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भश्व-- रामजी लोहार के बलिदान का राजपूतों पर क्या प्रभाव पड़ा था? 
उत्तर-- बीकानेर राज्य की रक्षा के लिए ग्रकेला ही लड़ता हुआ जब राम- 
जी लोहार वीर गति को प्राप्त हो गया तब राजपतों में जोश भ्राया था । _ उस 
झकेले को ही लड़ने के लिए जाता हुआ देखकर ठाकुर रामसिह जी ने उसे हथियार : 
दिये थे । ठाकुर पृथ्वीराज को पत्ती ने श्रपने पति को घधिक्‍कारा था। पृथ्वीराज 
श्रोर हिन्दर्सिह ने श्रागे बढ़कर राजपूतों का नेतृत्व कर शत्रु पर धावा बोल दिया 
था भोर वे विजय भी रहे थे। इस प्रकार बीकानेर की विजय रामजो लोहार के 
बलिदान से उंत्पन्त जोश का ही परिणाम थी । ४5. ४४ 
प्रश्न-- रामजी लोहार के धीर गति को प्राप्त होने के बाद का वरणन 
कीजिए। मा आ यम 
"उत्तर: रामजी लोहार शत्रुओं द्वारा. मार दिया गया था। तब दुरग॑ के द्वार 
_ के रक्षकों का खून खोल उठा था। वे मोर्चा लगाकर डट गये थे। दो सैनिकों ने. 
पृथ्वीराज और हिन्दर्सिह को रामजी के मरने का समाचार दिया तो सुबह होते ही -. 


ने राजधूतों को लेकर युद्ध क्षेत्र में श्रा डटे ये और विजयी रहे थे । रामजी के बलि- 


. दान की प्रशंसा हुई थी । रामजी की श्रर्थी निकली पर उसकी दाह क्रिया में कोई 
राव ने आया था, न कोई जुलूस निकाला गया था। दसरे दिन दरबार में श्रवश्य 
.. विजयोत्सव मनाया गया था + रामजी की बंचारी पत्नी तो श्रपने बच्चों को गाड़ी 
में बिठाकर अ्रसहाय सी प्रन्यत्र चली गई थी । 0 
2 . भश्त--“गौरू-गाड़ी के यात्री! कहानी का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। 
क्‍ डत्तर--राभजी लोहार गौरू गाड़ी के पास बैठा हुप्रा था। वह गाड़ी ही. 
उसका घर थी। बीकानेर पर शत्रु की सेना चढ़ श्राई थी। तब उसे श्रपने पूर्वजों 
का ध्यात आया था कि उन्होंने अपने त्यागे और बलिदान से मेवाड़ के गौरव को _ 
फिर से जाग्रत कर दिया था । वह उदास था । वह जोधपुर की सेना को श्रत्याचार 
करते हुए देखकर दु:खो था.। उसने बीकानेर नरेश का नमके खाया था भौर झ्राज _ 
उसके हक को चुकाने का उपयुक्त अ्रवसर था । उसे दुःख था कि राजपूत लोग शत्रु 
- का सामदा करने का साहंस नहीं कर रहे । कई सामन्‍्त, सरदार तो शत्र से जा. 
मिले थे । उसने गढ़ के रक्षक से कहा था कि वे अपने भाई-बन्धुओं को युद्ध के लिए द 
 आँमत्रित कर पर उन्होंने श्रपनी भ्रसमथंता दर्शायी थी। वह ठाकुर रामसिंह के. 


डेरे पर गया था । उन्होंने उसे हथियार भ्रौर श्रश्व दिया था । रामसिह ने जेतसी 


पड़िहार श्रादि के पास कुछ सन्देश भी भेजा था । तब रामजी श्रकेला ही युद्ध के ४ 
लिए निकल पड़ा था । ठाकुर पृथ्वीराज की पत्नी ने उप्ते लड़ने के लिए जाता हुआ. 
देखकर श्रपने पति को घ्िक्‍्कारा था। पथ्वीराज श्ौर हिन्दरप्तिह ने युद्ध की. बागडोर . . 
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सम्भालीं वीरों को एकत्र किया । रामजी तब तक वीर गति को प्राप्त हो चुका 
था | सुबह राजपूतों ने शत्रु का सामना किया श्रौर विजय हासिल की । रामजी की 
झर्थी के साथ कोई राव भी न गया था। दूसरे दिन दरबार में विजय को खुशी 
मनाई गई । रामजी की विधवा जेठा श्रपने बच्चों को श्रपनी गाड़ी में बिठाकर 
प्रन्यत्न चली गई थी... -. * 
प्रश्श-- गौरूँ गाड़ी के य।त्री' कहानी का उद्द श्य समभाइये । 

द इत्तर --प्रस्तुत कहानी का अपना उदृंश्य है। यह बड़ी प्र रणादायक 

कहौनी है | इसके द्वारा एक श्रोर तो सामन्‍्ती जीवन का चित्रण किया गया है भ्रौर 


दसरी शोर पददलित वर्ग के त्कग का, इस की. उपेक्षा का । इससे देश भक्ति, कत्त व्य 


परायशता, त्याग, बलिदान, कतज्ञता का भाव भ्रपनाने की प्र रण्प्र भी देनी चाही है। 
लेखक ने स्पष्ट करना चाहा है कि सामन्‍्त, सरदार विलासी ज़ीवन व्यतीत करते 
थे श्रौर बहुत बार वे वीर होने के बावजूद अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा कर देते.थे जो 
उन के देश भक्ति के श्रमाव की सूचक है। जिन्हें पदंदलित किया जाता रहा है उनमें 
भी देश भक्ति, त्याग और बलिदान की गौरवमंय भावना हो सकती है, यह भी 
स्पष्ट करना चाहा है ! लेखक बताना चाहता है कि दलित वर्ग की आवश्यक रूप 
से उपेक्षा की जाती रही है। उसे सम्मान दिया जाना चाहिए था। सामनन्‍त वग 
दलित वर्ग को कोई श्रेय, कोई महत्त्व नहीं देता था । वह अपनी वाह-वाही चाहता 
था। तभी तो रामजी लोहार को उसके त्याग का कोई पुरस्कार नहीं दिया गया 
था, उसे उचित सम्मान नहीं दिया.गया था। इसका प्रमाण थंह है कि उसको 


अनाथ विंधवा जेठा भ्रसहाय होकर अपने बच्चों को गाड़ी में*बिठाकर श्रन्यत्र च॑ली 


गई थी । 
...  प्रश्व--प्रस्तुत कहानी में रामजी लोहार के चरित्र की कौन-सी विशेषताए 
व्यक्त हुई हैं ? - 32005 

उत्तर -- हस कहानी का नायक 'रामजी लोहार है ।.,.उसका ही चरित्र 


विस्तार से चित्रित हुआ्ना है। उसके चरित्र की ये विशज्येषताए' हैं--देशभक्ति, कृतज्ञता, _ 


वीरता, इज्जत का ध्यान रखने वाला, श्रत्शाचार न सहन करने वाला, पूव॑जों की 
ख्याति बनाये रखने वाला, सूक-बूक वाला, निर्भीक, प्ररंणादांयक व्यक्तित्व भ्रादि । 


रामजी बीकानेर की सेना में काम कर चुका था | जब जोधपुर की सेना ने बीकानेर 


पर श्राक्रमण कियों तो दुःख हुग्ना था । वह उसे परतन्त्र नहीं देख' सकता था । उसने 
बीकानेर नरेश का नमक खायाँ था। उसमें कृतज्ञता की भावना थी इस्तलिए वह 
नमक का हक चुकाना भ्रपना फज समभताल्‍था । वह वीर था। तभी'तो श्रकेला 
ही शत्र सेना का प्तामना करने जा डटा था। शकत्रप्नों के समझाने-डराने पर भी 
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उसने युद्ध से मु ह नहीं मोड़ा था | वह प्राण रहते हटा नहीं था। उसमें डर की _ 
भावना न थी। तभी तो झकेला होते हुए भी लड़ने चल्ला गया था । . उसे श्पने 
पूबजों की ख्याति का ध्याद था । वह कृतघ्नता झौर कायरता का परिचय देकर 
उनकी ख्याति नहीं मिटने देना चाहता था | वह किसी पर होः रहे श्नत्याश्वार को 
सहन नहीं कर पाता था। उसने कहा ,भी था कि मैं मां-बहिनों पर होते हुए अत्यो- 
चार को नहीं देख सकता। वह समस्या के उत्पन्न होने पर उसके समाधान के. 
लायक सूभ-बुक-रखने वाला था । उसने झालसी, कर्त्तव्य विमुख, भयभीत राजपूतों 
में नया जोश लाने का जो उपाय किया था वह उसी की सूक-बृभझ की देन था। 
उसका व्यक्तित्व दूसरों को प्र रणा देने वाला था। उसी के त्याग-बलिदान से 
बीकानेर राज्य के राजपूतों को लड़ने की प्र रणा मिली थी भौर वे जीत पाये थे । 

इस प्रकार रामजी लोहार का चरित्र उज्ज्वल, महान्‌ श्लौर अ्रनुकरणीय था । । 


. प्रश्थ---कंथा सौरभ को कहानियों के पान्नों में से. श्रापकों कौनसा पात्र 

सर्वाधिक प्रभावित करता है, भ्रौर क्‍यों ? * ह 
उत्तर- प्रस्तुत कहानी संग्रह की कहालियों के पात्रों में से हमें 'मम्ता! 

नामक पान्र सर्वाधिक प्रभावित करता है। ममता प्रसाद जी की 'मर्मंता' व हनी 
की नाथिका है। वह अ्रपनी चारित्रिक विशेषताओं के कारण अपने पितः चडाम्णी 
से भी अ्रधिक श्रद्धा-को पात्र बन गई है, मन्त्री चड़ामशि तो देरशाह से उत्कोच 
. रूप में सोना लेकर एक प्रकार से गद्दारी- का परिचय देते हैं; अ्रपने कत्त व्य से विमुख 
: हो जाते हैं । वे तो श्रपने कत्त व्य का पालन ममता के कहने-सुनने के बाद ही करते 
हैं। वे धन का लोभ रखते थे । शेरशाह भी रिश्वत देकर ग्रनुचित कार्य करता है। : 
रिश्वत लेना. और रिश्वत देना दोनों गलत काय हैं, ममता की भाँवड़ी तो एक. 
बादशाह को भी, हुमायू. को भी शरण देने वाली सिद्ध होती है। हुम्रायू' का 
ममता का झ्राभारी दिखाकर प्रसाद जी ने ममता' के चरित्र को बहुत ऊंचा उठा 
दिया है । ममता बादशाह हुमाय्‌ से भी श्रपने कर्त्तव्य का कोई प्रति दान नहीं स्वी- 
कार करती । वह मरते समय तक अ्रपनी भौंपड़ी के स्थान पर महल न हीं स्वीकार 
करती । बादशाहों को भी कृतज्ञ, .ऋणी बनाने वाला उसका चरित्र बहुत ऊचा _ 

उठ गया है । 

“ममता राजा के मन्त्री की पुत्री थी । वह राजसी सुद्ों में पली थी, उससे 
दुःख देखे भी नहीं थे परन्तु जब उस पर विपत्तियों का पहाड़ टटता तब वह कोई 
दुबंलता नहीं दिखाती । वह 'भ्रपे ली उन्हें सहन करती है ।. उसका पति भर गया 
था, उसके पिता की हत्या वर दी गई थी, उसके निवास स्थान छिन गया था फिर 
भी वह किसी से कोई सहायता मांगतों हुई दिखाई नहीं । देती बह बहुत कृष्ट 


र्ह्र 
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सहिप्ण थी। घ्तना ही नही उसने झप्णी १रेशानी की रिथति में भी श्रतिथि को 
 बं०्ट से छुट१)२। दिलाया, हुशाय वोशरश। दी | उसमें भारतीय संस्कृति के श्रदर्श 
जीवन्त रूप में विद्यमान थे । वह श्रतिथि सेवा को भ्रपना कत्त व्य मानती थी । बह 
झ्रपरिग्रही प्रवत्ति वी थी। उसमें त्याग वो भावना थी । «घर प्राये सोने को-श्ी 
उसत्ते ठकरा दिया था। वह स्वाभिमानी थी । हराम: का धंन उसे ग्राह्म न यथै।। 
बह धामिक पविन्नाचरश वाली नारी थी। जब हुमायू शरण प्राप्त करने उसके 
. पास झाया तब कह गीता का पाठ कर रही थी । उसमें समाज सेवा का भाव था। 
' उसने वद्धावस्था से पहले भ्रपने समाज को जरूरत मन्द महिलाश्रों की सेवा की थी। 
'पड़ौसी उसे श्रद्ध-सम्मान की दृष्टि से देखते थे । वृद्ध ममता की पड़ौस' की महिलाओं 
ने श्रद्धा भाव से सेवा सुश्र षाकी थी । इस प्रकार ममता का चरित्र भारतीय नारी: 
का पध्रादश रूप था जो दूसरों को पक्षी प्र रणा दायक श्र भ्रनुकरणीय था.। बही 
चरित्र हमें सबसे प्रधिक प्रभावित करता है। 
प्रश्श--'कथा सौरभ' कहानी संग्रह की कहानियों में से श्रापको कौनसी . 
कहानी सबसे अच्छी लगती है श्रौर क्‍यों ? स्पष्ट कीजिये । 
ै उत्तर-'कथा सौरभ कहानी-संग्रह में कई कहानियां हैं जेसे भी मपता एक गौ, 
प्रवासी , 'नौकरीपेशा , 'रानीं मां का चबूतरा, “गौरू गाड़ी के यात्री”. इनमें से 
हमें प्रं मंचन्द जी कः “प्र रणा' कहानी सबसे भ्रच्छी लगती है। इसके कई कारण 
हैँ | के 
. इसका शीषक छोटा, श्राकषणा, .कोतू हलोत्पादक,' मौलिक तथा कहानी 
का प्रतिनिधित्व करने वाला है। पूरी कहानी से उसका सम्बन्ध जुड़ा रहंता है । 
शीषंक के अनुसार ही छात्रों श्र श्रध्यापकों की इससे यह प्र रणा. मिलती है कि 
शरारती से शरारती छात्र में भी सुधार हो सकता है।. उसमें सुधार प्रसम्भव 
नहीं है.। 
2. इस कहानी का कथानक बड़ा सीधा-सरल है. जो श्रासानी से सम में 
: था जाता है। कहानी मनोरंजन की विद्या होती है श्रौर उसे पढ़कर मनोरंजन तभी . 
हो सकता है जब कि उसका कथानरक ग्रासानी से समभ में आये । दूसरी बात यह - 
है कि कथानक-दात्रों शोर भ्रंध्यापक वग से सम्बन्ध रखता है। श्रध्यापकों पर 
सुयोग्य. नागरिक तेयार करने की बढ़ी जिम्मेंदारी होती है । यदि .वे छात्रों में सुधार . 
. करने की योग्यता न रखते हो या श्रालस्योवश सुधार का प्रयत्न न करते हैं तब तो 
_ , समाज को अ्रच्छे नागरिक नहीं दे पायेगा | “इसका कथानक इसी विषय को लेकर 
गढ़ा गया है। यह एक समस्या को सुलभाने वाला है भोर इसमें बशित समस्या 
एक भ्राम समस्या है। कथानक में सुगठितता है, प्रवाह है,. बरणंन में कौतंहल का. 
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तत्त्व विद्यमान है। कथानक में भ्रारम्भ, विकास, चरम सीमा, भ्रन्त की भी स्थि- 


तियां विद्यमान हैं। जैसे चरम सीमा वहाँ श्राती है जहां सूर्य प्रकाश ध्षभी छात्रों 


को रोकलेंता है श्लौर उन्हें देर से एक साथ विद्यालय में श्राने की छूट देता है.। बणन 
विश्वसनीयता पणा है । ई 

क्‍ 3. इसमें श्रधिक पात्र नहीं हैं । सय प्रकाश का चरित्र ही सबसे श्रधिक 
विकास प्राप्त कर पाया है क्योंकि वही नायक है। चरित्र चित्रण में मनोवज्ञा- 
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निकता है, सहजता हैं । जसा कि प्र मचन्दजी .को विशेषता है, सूय प्रकाश के 


चरित्र-चित्रश में श्रादर्शोन्मुंख यथाथंवादी दृष्टिकोण: अपनाया गया है। पात्र 


कहानी को श्रांगे बढ़ाने वाले, उसे रोचकता प्रदान करने वाले हैं । 

4. कहानी में कथोपकथन सुन्दर, रोचक- कहानी को शग्रागे बढ़ाने वाले 
चरित्र पर प्रकाश डालने वाले और अ्न॒कूल वातावरण का निर्माण करने वाले हैं। 
वे पात्रानकूल हैं । कथोपकथनो में नाटकीयता की विशेषता है। 

कहानी की भाषा सरल, सहज, तेथ्य को स्प॒एुट करने वालो है । उसमें 

उद्‌ , श्र ग्र जी, संस्कृत के शब्दों से विविधता श्रा गई है | सक्तियों झौर मुहावरों से 

भाषा में. जीवन्ता आझागई है। इस में वशनात्मक, श्रात्मकथात्मक और सक्ति शलियों 
का संन्दर प्रयोग हुआ है । 


.. .. 6. कहानी की बड़ी विज्नैषता यह है कि यह एक महत्व पूर्णो गंभीर सयस्या _ 
को लेकर लीखीं गई उदृण्ड छात्र , को अनुशासन में . केसे रखा गया और . 


उसे क्रसे श्रच्छाँ नागरिक बेनाया जाय, यह एक बड़ी समस्या है। लेखक ने उसका 


पूरा समाधान तो नहीं प्रस्तुत किया लेकिन यह अवश्य स्पष्ट किया है कि शरारती 
छात्र को सुधारने- की शोर से निराश नहीं होना चाहिए। उसका सुधार श्रसम्भव 


नहीं, होता.। श्रध्यापक को तथा दूसरे लोगों को भी झाशावादी .होना चाहिए 


इसके श्बलावा अ्रतिवाय शिक्षा तथा बच्चों को किस उम्र में प्रढ़ने भेजना चाहिए । 


इस बारे में लेखक ने महत्वपूरण बातें कही हैं। साहित्य जीवन के लिए है इसलिए 


. उसमें जीवन की व्याख्या रहती ही चाहिए और वह इस कहानी में है । इस कारण 


यही कहानी हमें श्रच्छी लगती है + 
कि अर .... सरस- एकाॉकी 


. कोघुदी महोत्सव 


है 


५ 


प्रश्श-- 'कोमुदी महोत्सव एकांकी में एकाकीकार रामकुमार वर्मा ने सम्राट _ 


है १ 


प्रज्ञाकारी और शअ्रन्धभक्त दिखाया गया है। इस कारण उसके चरित्र की ऐतिहासिक 
.. गरिमा कों ठेस पहुंचती है.। ऐसा लगता है कि उसमें श्रपनी कोई योग्यता नहीं 


थी, वह जो कुछ था वह चाणक्य -के कारण था। “कौमुदों महोत्सव, में लेखक 


.. उत्तर--उपन्यासों और नाटक्कों में चद्रगुप्त को चाणक्य के सामने बहुत ही : 


चन्द्रगुप्त के चरित्र को परम परंम्परायक्तता से भिन्‍नत किस प्रकार चित्रित किया - 


है ० 
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ने चन्द्रगुप्त को भ्रपने श्राप निर्णय लेने वालां मनस्वी श्रोर तेजस्वी चित्रित किया 
गया है। यह वरययुंत १रम्परागत वणन से .भिन्‍न है। यह बात अ्रलग है कि.श्रःत में. 
: चाणक्य का' चरित्र ही उसके चरित्र से प्रधिकः महत्व का सिध्द होता है। फिर भी 
. पहली बार चन्द्रगुप्त के चरित्र में नया परिवतन परम्परा से श्रलग हट कर उसके 
चरित्र का चित्रण तो हुआ है ! द 
चन्द्रगुप्त यहाँ. चाणक्य से परामंश लिये बिना कौमुदी महोत्सव की 
घोषणा करने के लिए कह देता है । उस घोषणार को रोक देने पर चाणक्य को वह 
.._ राजाज्ञा का उल्लघंन करने के लिए महामंत्री पद से भी हटा देता है । वह चाणक्य 
से बाकायदा तक बितक करता है, एक राज़ा की तरह श्रधिकारपृबक झ्रोजस्वी 
ढंग से उसे ग्रपराधी बताता है । वह चाणक्य के बिना ही शासन चलाने की बात 
_ कहता है | चाणक्य छोटे से भ्रपराध के लिए «्यक्ति को मृत्यु दण्ड दे. डालता था, 
चन्द्रगुप्त जनता के जीवन में नया प्रकाश लाने का प्रव॑त्व करता है | वह कलाकारों... 
को पुरस्कारों की घोषणा कैरता है | इस प्रकार चन्द्रगुप्त यहाँ चाणक्य से पूछकर .*. 
ही कार्य नहीं. करता, स्वयं निणय भ्रलेता है। यह बात अलग है कि एकांकी के भ्र'त 
में चाणक्य की चरित्र ही उसके चरिन्न पर छा जाता है और चन्द्रगुप्त चाणक्य से 
... कहता है कि भ्रापके बिना यह राज्य नष्ट हो जायेगा । राक्षस के गुप्तचर वसुगरुप्त 
को समाहर्ता बनाकर, भ्रलका का तृत्य की अभ्रनुमति देकर उसने गलती को थी 
 प्रश्य 2. इस एकांकी:के श्राधार पर बताइये क्रि वसुगुष्त कौन था ? 
उत्तर--वसुयुष्त को तनन्‍द्रगुप्त कुसुमपुर का शासन बनते के बाद श्रपता 
तया समार्व्ता नियुक्त करता है । वसुगुप्त दूंसरीं को प्रसतत करने वालो बात॑ करने 
. में कुशल था इसलिए: चन्द्रयुप्त ने उसे समाहर्ता का पद दिया था। उसका काम 
. - कर' एकन्न करता था| चन्द्रगुप्त को ज्ञात न था कि वसुगुप्त नंद के मंत्री राक्षस 
. का गुप्तचर है| वसुगुप्त ने कौमुदी महोत्सव श्रायोजित करता उस आयोजन के 
भ्रवसर पर नतंकी विष कन्या अलका का नृत्य करा कर चन्द्रगुप्त को मरवां- 
.. डालने का षडयक्र पूरा करना चाहता था बीच में चाणक्य द्वारा विफल कर दिया 
. गया | चाख॒क्य ने ही उसके साथ षडयंत्र को रुपष्ट कराया था और चन्द्रगुप्त 'को 


मृत्यु से बचा लिया था। वसुगुप्त का विषकन्या अलका का झूठा श्रासव पिलवाकर 
चाणक्य ने उसे मृत्यु की गोद में सुला दिया था । । 


.. : प्रश्स 3, किस कारण से चन्द्रगुप्त ने चाणक्य को महामंत्री के पद ' से हटा 
दिया था ? 


उत्तर- चन्द्रयुप्त ने कुसुमपुर का शासन बनने पर नगर में कौसुदी महोत्सव 
कराने का प्रबंध किया था । उसकी घोषणा को महामंत्री चाणक्य ते रोक दिया था 


इपसे चन्द्रगुप्त को लगा कि मेरी राज़ाज्ञा को लागू होने देने से रोक कर चाणक्य 


टी 


0 
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ने राज मर्यादा का उल्लंघत किया। इसके लिए उसने चाणक्य को' मंहामंत्री पद से 
हटा दिया था। 


प्रश्श 4. यशोवमन ने वसुधुप्त से बातें करते समय क्या सन्देह व्यक्त किया 
था? 


. उत्तर--वसुगुप्त यशोवमंन” के सामने यह स्पष्ट करना चाहता था कि 
चन्द्रगुप्त के कूसुमपुर में नया राजा बनने के बाद कुसुमपुर की जनता में उनके 
खिलाफ कोई दुर्भाव आदि नहीं रह गया है | यशो वर्मन को सन्देह था कि नन्‍्दः का 


. मंत्री राक्षस कोई षड़यन्त्र कर संकता है | वह कुसुमपुर से बाहर चला गया हैं भर 


- छिपा रहकर किसी को माध्यम बनाकर चन्द्रगुप्त के खिलाफ कोई गड़बड़ी करा सकता 
है । वह उसको शोर से सशंकित था और जागरूक रहना. जरूरी समभता था। 


अश्न ०. चन्द्रगुप्त कुसुमपुर का नया शासक बनने के बाद वहां की जनता 


- के बारे में क्या सोचता था ? 


उत्तर--चन्द्रगुप्त ने कुसुमपुर का वश्व देखा था | उसे लगा था कि कुसु 
मपुर की जनता में उत्साह का अ्रभाव है । उनमें युद्ध के प्रतिं उमंग नहीं है । उसकी 
भीड़ का कोलाहल वंसा ही है ज॑सा कि भ्रनेक श्र गाल एकत्र। होकर कोलाहल करते . 
हों । कुसुमंपुर की जनता में बहादुरी का उसे प्रभाव लगा था । वे भीतर से डरे 


हुए लगे थे । वह चाहता था कि कुसुमपुर के लोगों में मानवीय गुणों का विकास 


: हो, उनके मंन से भय, निराशा के भाव दूर हों और उतमें नई _ उमंग, नये उत्साह. 
.. का संचार हो ताकि कोई श्राक्रमए होने पर वे बहादरी से उसका मुकाबला कर संके। 


इसी उदृश्ये से तथा भ्रपने प्रति अच्छा भाव उत्पन्न करने के उद्देश्ये से उसने 


* कौमुदी मोहोत्सव कराना चाहा था ।-वह उनमें नये जीवन को संचार करना चाहता 


था । वह नहीं चाहता था कि जनता उसके फ्रति भ्रसतोस का भाव रखे । 
प्रश्य 6. वसुगुप्त चाशुक्य- में कोन सी विशेषताएं मोनता था ? 


उत---वसुगुप्त मानता था कि चाणक्य में मानवीय दृश्य को पहचानने 
को श्रन्तर ष्टि बहुत अधिक है। वे क्षणभर में मनुष्य के सम्पूर्ण कार्यक्रम को- जान 
सकते हैं । वे जानते हैं कि कोई कार्य कंसे किया जाना उचित है। वस्‌गुप्त मानता 
था कि चाणक्य में अ्रपूव बुद्धि, शक्ति श्रौर साहस का समन्वय है । वह इन विशेष- 


 ता्ों के क्षेत्र में चाणक्य को चद्धंगुप्त से भी श्रागे मानता था । ० । कारण वह 
ण 


भ्पनी चाल चन्द्रगुंप्त के श्रागे ही चलता था और चाहता था कि 
रहें, उन्हें उसके कार्य के बारे में जहां तक संभव हो पता ही. न चले । 


प्रश्व ”, चन्द्रगुप्त की दृष्टि में राजनत॑की के नृत्य का क्‍या महत्त्व था ? 
उसर--चन्द्रगुप्त नन्‍्द को भांति विलासी न था | वह नत्य का महत्त्व 


भविष्य के यद्ध से पव क्षणिक विश्वाम प्रदान करते की दृष्टि से ही मानता था। 
बह नृत्य रूपी श्रावरण में राजनीति रूपी कृपाण की कठोरता को छिपाकर रखना 
चाहता था। वह राजनतकी के नृत्य से कुसुमपुर की जनता को आनन्द से विभोर , 


क्य दूर ही 
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करना चाहता था । वहू नन्‍्द की भाँति नृत्य से. ऐसा श्रक॑मण्य नहीं बनता चाहता 


था कि शत्र के श्राक्रमण का ध्यान ही न रखे और बर्बाद हो जाये । । 
प्रश्य 8. जब चार्णक्य ने चन्द्रगुप्त की कौमुदी महोत्सव संबंधी राजधोषणा 


नहीं होने दो थी तो चन्द्रगुप्त ने चाणक्य के बारे में क्यू! सोचा था ? 


«. ऊत्तर-चन्द्रगुप्त को यह जानकर क्रोध श्राया था कि चाणक्य ने उसकी 


. प्रथम राजघोषणा रोक दी है ।उसे लगा कि चाणुकक्‍्य ने राजमर्यादा की भ्रवहेलना 


की है.। उसे लगा कि चाणक्य को घमंड हो गया है। उसने कुसुमपुर कीं विजय में 


जो सहयोग दिया उस विजय से उत्पन्न उसका गव बढ़ गया है ।. बह मानता था 
कि चाणाक्‍्य कटिल राजनीतिक चाल चल रहा है । उसप्ते लगा था कि चाणक्य ऐसा 
सोचता है कि उसके बिना मैं राज्य चलाने में प्रसमर्थ है । उसे चार्गौक्य का , व्यव- 
हार अपने खिलाफ विद्रोह जान पड़ा था । उसे चाणक्य ईष्यालु लगा था। उपे 
चाणक्य हरेक काय को संदेह की दृष्टि से देखने वाला लगा था । 

: प्रश्व 9, चाणक्य ने कौमुदी महोत्सद के श्रवसर पर राजनतंकी श्रलका के 


_नंत्य के बारे में चन्द्र गुप्त केन्सामने क्या कहा था ? . 


20.8 


उत्त- --चाणक्य ने चन्द्रगुप्त से कहा था कि तुम कुसु मपुर के नये शासक 
होकर सम्रभ बंठे हो कि यहां की जनता के मन में तुम्हारे प्रति भ्रब॒ कोई दुर्भाव .. 


नहीं है । तुम भूल रहे हो कि प्रजा के संस्कार जल्दी नद्ढीं बदलते । जो प्रजा नंद 


के शासन में रही है वह इतनी जल्दी तुम्हारी भक्त नहीं हो सकती । जो लोग: 


नन्द के प्रति सहानुभूति रखतें हैं तुम्हारे खिलाफ विद्रोह चाहसे हैं । ननन्‍्द का मंत्री 
राक्षस कुसुमपुर के बाहर खर्हुकर यहाँ के नागरिकों के मन को तुम्हारे बिदुद्ध बिद्य- 


मान झविश्वास का लाभ उठाकर तुम्हारे खिलाफ षडयंत्र केरना चाहता है। कुसु पपुर 


“में महोत्सव नृत्य ग्रादी उसी के षड॒यंत्र के श्र ग॒ हैं । तुम्हें उत्सव के धाननद में भुला 
. कर वह राजनत का विषकन्या अलकां द्वारा समाप्त कराता चाहता है । 


“ अश्य 0. भ्राचाय चाणक्य ने बसुगुप्त और शभ्रलका के बारे में क्या रहस्य, 
बया सत्य प्रकट किया था? द 
उत्तर चाणक्य महामंत्री थे। राजनीति में निष्णात थे। उन्होंने नन्‍्द 


का समूल नाश किया था। उन्हें श्नुंमान था कि कुसुमपुंर को. जनता - में से कोई 


जरूर नन्‍्द वंश के प्रति सहानुभूति रखने वाला होगा । उन्होंने श्रपत 
ढंग से -वसुगृप्त से प्रश्न करके जान लिया था' कि वसुगुप्त भले ही 


झमरावती का निवासी हो पर वह कृसुमपुर श्राता अवश्य था । वसु- 


_ गुष्त से यह भी जान लिया थार्षक वह वंहां नन्द के प्रमुख उत्सवों में सम्मिलित 
. होता था । उसने भ्रलका का तृत्य भी देखा था | वह उसके ताम से परिचित थाः। 


. चाणक्य ने उसे अलका के होठों से लगाया गया श्रासव पीने. दिया तो वह मना 
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करने लगा था । इसी से सन्देह पुष्ट हो गया था कि भ्रलका विषकन्यां है वसुगुप्त 


,. ग्रलका का भा» श्रासव पीते ही समाप्त हो गया था जिससे स्प्रष्ट हो गया था 


कि श्रलका विषेकन्या है। भ्रलंका चन्द्रगुप्त के परों की श्रोर गिरी थी जिससे 
चाणक्य ने जान लिया था कि वह श्रपने दांत गढ़ा कर चन्द्रगुप्त को मारता चाहती 
थो । चाशाक्य ने स्पष्ट कर दिया था कि वसुगुप्त श्रौरं: श्रलका राक्षस मंत्री 


. गुप्तचर थे जो चन्द्रगुप्त को समाप्त करने की चाल चले रहे थे । 


प्रश्क] |; भलका कौन थी श्ौर कोमुदी महोत्सव के श्रवसर पर नत्य 


 कस्मे वाली उसकी क्या योजना थी ? 


| डसर--अलका नन्द की राज़नतंकी थी। वह विषकन्या थी + उसका. 
प्रयोग क्षत्र को मारने क लिए किया जाता था। नन्‍्द «क परास्त होने पर और 
चन्द्रगुप्त का कुसुमपुर का शासक. बन जाने पर नन्द के राजमंत्री राक्षस ने चन्द्र- - 


गुप्त को समाप्त करने का षड़यंत्र रचा था। उसने वसुगुप्त श्रौर श्रलका को गुप्त 


.. चर बनाया था। वसुगृप्त ने चन्द्रगप्त से कोमुदी महोत्सव श्रायोजित कराया और 
_ फिर राजनतंको अलका का नृत्य करान की स्वीकृति ली । षड॒यंत्र यह था कि. 
.. नतकी श्रलका मोका पाकर चन्द्रगुप्त का स्पश प्राप्त करे ताकि उसे मार. दिया 


जाय । जब चाणक्य को राजनतंकी शअ्रलका के नृत्य के झ्रायोजन का पता चला. तो 
वह भांप गया था कि अवश्य हो राक्षस चन्द्रग्प्त को खतरा उत्पन्न करना चाहता 
है। जब नतकी अपना काय पूरा करने का भ्रवसर न पा सकी तो वह मेरी रक्षा 
कीजिए कहती.हुई चन्द्रग॒प्त के पैरों पर गिरी । वह वाघ्तव में पैरों वर गिरकर 
परों में दांत गढ़ाकर उत्ते मारना चाहती थी किन्तु चाणक्य ने- चन्द्रग॒प्त को _ 


_ हटने के लिए कह दिया था श्रौर वह दूर हट” कर बच गया था। वसुग॒प्त तो 
मर ही गया था, श्रलका को भी दण्ड भोगना पड़ा था । ल्‍ 


- प्रश्व ]2. चाणक्य के चरित्र की .विश षताए बताइये । 

का इस एकांकी में चाणक्य सबसे बडा राजनीतिवेत्ता है। यशोवमन, 
वसुगुप्त, चन्द्रगुप्त, सभी चाणक्य की प्रशंसा करते हैं । इन सबके श्राधार पर 
चाणक्य की चरित्र को विशषताए हैं-नीति निष्णात, बंद्धि एबं श्रन्तर ष्टि 


. सम्पन्न, राजनी तिज्ञ, श्रायुवंद के ज्ञाता, मानव हृदय की पंरख रखने वाले, तेजस्व्री 


क्रोधी, स्वाभिमानी, बदले की भावना रखने. वाले, तक-वितक करने में दक्ष । 
जब तक चन्द्रगुप्त चाणक्य द्वारा बताई हुई नीति पर चलता है तब तक*सफल 


. रहता है । जब वह अपनी. बुद्धि के भ्रनुसार कार्य योजनाएं बनाता है तभी परेशा- 


.. नियों मे उलभना शुरू हो जांता है। यदि बीच में चाणक्य ने आकर स्थिति न. 


भाली होती तो राक्षस मंत्री का षड॒यंत्र सफल हो जाता और चन्द्रगुप्त अलंका 


: द्वारा संमाप्त:कर दिया गया होता । वह चन्द्रग॒ुप्त. का रोब नहीं सहन करता श्रौर 
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बह महामंत्री का पद छोडकर तपोवन को चला जाता है। वह स्वाप्िमानी था । 
उसे पद का लोभ नहीं था. सम्मान्र का भूखा था,। वह सचमुच बहुत योग्य था 


प्लौर श्रपन“विपक्षी को हराने की सामथ्य रखता था । 


प्रश्न )3, वसुग॒प्त की चरित्रिक विशषताए बताइये,और बताइये कि उस. 
की क्‍या योज़ना थी ?. ५ 


इसः --- 'कोमुदी महोत्सव एकांकी में वसुगुप्त .एक महत्त्वपूर्णा पात्र है, उसके * 


चरित्र की कई विषताएं व्यक्त हुई हैं--नद्रगुप्त की चापलसी करने वाला, चन्द्र- 
गुप्त को धोखा देने;की चाल चलने वाला, महार।ज नन्द की निन्‍दा. करने 


_ वाला, बातून, चाराक्य से दूर रहने को कोशिश करने वाला, कुसुमपुर का नया 
.. समाहर्त्ता, योजनाएं बंवने वाला, कू 5 बोलते वला रातस का वुध्तचर । 


वसुगुप्त कुसुमपुर के नये शासक चन्द्रगुप्त की बहुत प्रशंसां करता है। वह 
उसका सतह पाज्, विश्वासपात्र बनने की कोशिश करता है और कुछ हद तक 


. भ्रपने इस प्रयास में सफल भी रहता है। चन्द्रगुप्त उसे सुमाहर्ता बना देता है भौर _ 
- श्रकक्‍्सर श्रपव ज्ञाथ रखता है । वह चन्द्रगुप्त का विश्वासपान्र बनकर उसे घोखा 
देता चाहता था। वह विश्वास अजित +रने नन्‍द की निन्‍दा करता था । वह बातें 


बनाने में तेज या, दक्ष था | वह अपना षडयंत्र प्रा करने के उद्देश्य से चाणक्य 
से प्राय: दूर हीं रहने का प्रयत्न करता था श्लौर कोशिश करता था चन्द्रगुप्त चांण- 


क्य से परामश न ले पाये । चन्द्रगुप्त उसकी चतुराई पकड़ने में प्रसमर्थ रहा था 
. इसलिए उसने उसे समाहर्त्ता बना दिया था और उसके कहने से राजनतंकी भ्रलका 


के नृत्य का आयोजत करांया था | वह भठ बोलने में दक्ष था। उसने चन्द्रगुप्त को . 
ज्ञात होने नहीं दियां था कि वह राक्षस को गुप्तचर है ओर मेरे प्राण लेने का जाल 


बिछा रहा है। ये तो चाराक्‍्य थे जिन्होंने उसके रहस्य का, घड़यंत्र का उदघाटन 


किया था और चन्द्रगुप्त को बचा लिया था.। चांणक्य की चतुराई के श्रांगे वसु- 


5 गुप्त परास्त ही नहीं हुआ श्रपने प्राणों से भी हाथ धो बैठा । . ..... "ल 


धश्ल 4. चन्द्रयुप्त की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए 
उत्तर-- चन्द्रगुप्त 'कौपुदी महोत्सव',का नाथक है। वह आझ्राचायं चाणक्य - 


के सहयोग से नन्‍्द को*परास्त कर कुसुमपुर का शासक बनता है । एकॉकी में उसके 
चरित्र की कई विशेषताएं व्यक्त हुई हैं जैसे-प्रजा से सम्मान प्राप्त, यशस्वी 


प्रभावपरणा व्यक्तित्व, विदेशी राजनीति.को भी महत्त्व देने बाल, प्रजा का हितषी 


: जनता में नये जीवन का संचार करने का इच्छुक, समा रोहों में रुचि. रखने वाला, 


कलाकारों को प्रोत्साहन देने वाला, उदार, गुणीजनों का प्रशंसक, भ्रपमान न सहन 


करने वाला, अ्रनुशासन प्रिय, श्रपने बाहुबल पर विश्वास करने-वाला, न्याय प्रिय, 


गलती स्वीकार करने वाला | 


26 9 मा ,...._ साधना पास बुंक्से 


ल् 


चन्द्रगुप्त प्रजा का हित चाहने वाला श्रौर प्रभ्नावपरण व्यत्वि वाला शाप्तक 


है इसलिए प्रजा उसे सम्मान करती है। वह विदेशी राजनीति की अंच्छाइयों को 
अपनाने में बुराई न मानकर उन्हें प्रयोग में लाता है वह॒कुंसुमपुर की सहमी. 
हुई जनता में नवीन उत्साह, नया जीवन लाने को प्रयत्नशील रहता है । वह प्रजा 


का मनोरंजन करने वाले समारोहों का-ध्रायोजत कराने में बडी रुचि रखता है । 
कीमुदी महोत्सव उसने इसी उद्देश्य से मनाना चाहा था । वह केवल शपनी प्रशंसा 
का भूखा न होकर कलाकारों का: उत्साह बढ़ाने वाला है । वह जनता की भलाई 


के कार्यों में निज चन्द्रकोष से ही धन खंच करने में कंजपी नहीं करता । वह 
गुणी जनों की प्रशंसा करता है । वह ग्रतुशासन पसंद करता है। उप्तका. उल्लंघन 


करने वाले को दण्ड देते में भी नहीं हिंचकता है। उसे राजा होने”के नाते श्रपना 


अ्पमात सह्य नहीं। वह किसी पर निभर न रहकर श्रपने बाहुबल पर: 


भरोसा रखंता है। वह न्याय करने वाला है। उप्ते अपनी गलती स्वीकार कंरने में 


कोई संकोच नहीं होता । वह चाणक्य जंसी श्रन्त्ंष्टि न रखते हुए भी कुशल 


शासक है । 


६4 


लिखिए ।९ । 

:. उत्तर - चाणक्य को नीति से घन्द्रगूप्त ननन्‍्दवंश का समाप्त. क्र कुसुमपुर 
का नया शासक बना था । जनता ने उसका स्वागत किया था। चन्द्रगृप्त ने कौमुंदी 
महोत्सव कराने की घोषणा करनेंका श्रादेश दियाथा । उत्सव की जोरदार 
तयारियां हुई थीं | वसुगृप्त के सुकाव से चन्द्रगप्त ने राजवतंकीं प्रलका के नत्य 
का भी आयोजन किया था। चाणक्य को ज्यों ही ग्रायोजन का पता चला तो उस 
शक हुमा कि इसके पोछे राक्षस,मंत्री का षड॒यंत्र होगा । वह सैनिक साथ में लेकर 


 मश्व ]5. कौमुदी महोत्सव एकांकी का क्थानक अ्रपने शब्दों में 


भ्राया । उसने*कौमुदी महोत्सव की घोषणा पहले ही रह करादी थी। वह चन्द्रगप्त 


का महामंत्री था । उसन वसुगुप्त समाहर्त्ता और राजनतंकी श्रलका को बन्दी बनवा 
लिया । चरन्दगुप्त राजाज्ञा का उल्लंधन करने वाले चाणक्य पर नाराज 


हुआ । उसने चाणक्य से इसका कारण पछा । स्वाधिमानी चाणक्य ने सही-सही * 


कारण बता दिया। चन्द्रगुप्त ने राजाज्ञा का उल्लंघन क रने के अ्रपराध में चाशक्‍्य 
को महामंत्री पद स॑ च्यूत कर दिया और उनसे वसगप्त तथा श्रलका पर लगाये गये 
आरोप को प्रभाणित करने करे लिए कहा । चाणक्य ने श्रपनी इच्छा से यह॒स्पँह' 
किया । उसने सिद्ध कर दिया कि वसगप्त और राजनतकी भ्रलका राक्षस-के गप्त- 


चर हैं। वसुगप्त अलका विषकन्या के होठों से लगाये गये श्रासव करे पिलाने से : 


समाप्त हो गया | भ्रलका ने चन्द्रगुप्त के परों की तरफ गिरकर उसके पैरों में भ्रपने 
का ; 


ब। है 


८ >> 
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दांत गढाकर उसे समाप्त कर देते का उपक्रम किया । चाणक्य ने चन्द्र गुप्त को दूर 
हटने के लिए कहा झौर चन्द्रगुप्त द्र हट गया। इस प्रकार वह मृत्यु के मुख में 


जाने से बच गया। चाणक्य चन्द्र गुप्त के नाराज होने पर पहले ही धमकी दे चुका 


कि मैं तुम्हें भी नन्द की तरह समाप्त कर सकता हू । मैं ग्रपना श्रपमान नहीं 
सह सकता । वह षड़यन्त्र का उद्घाटन कर तपोवन को जाने लगा तो चन्द्रगुप्त ने 

- ज्ाशाक्‍्य को रुक जाने के लिए मनाया । उसने कहाकि श्रापके बिना यह राज्य नष्ट 

हो जायेगा । न द 

प्रश्न 6. 'कौमुदी महोत्सव” एकांकी का उदं श्य बताइये । 

| उत्तर--यह एकांकी डॉ. राम कुमार गुप्ता ने मुख्यतया चन्द्रगुप्त के परम्प- 

..- रागत ढंग के चरित्र को भिन्‍न रूप में चित्रित करने के उद्द श्य से लिखा है । उप- 

न्‍्यासों श्रौर नाठकों में चन्द्रगुप्त का चरित्र चाणक्य के चरित्र के श्रागे दब गया । 

है जो ऐतिहासिक सम्राट चन्द्रगुप्त के श्रनुकूल नहीं लगता । लेखक डॉ. वर्मा ने यह 


: स्पष्ट करता चाहा है कि चन्द्रगुप्त में श्रपनी भी योग्यता कम नहीं थी । इसी कारण 


 - उसके चरित्र को महत्व प्रदान करने के उद्द श्य से लेखक ने उसे तेजस्वी, मनस्वी, 
स्वतन्त्र विचार बुद्धि वाला दर्शाया हैं) लेखक ने/ उसे भ्राकषेक ८ंग्रक्तित्व वाला प्रजा 
के लिए सम्मान्य, प्रजा का हित रंखने वाला, प्रजा में नया- उत्साह पैदा करने के 


लिए प्रयत्न करने वाला, गुणी जनों की क॒द्र करने वाला, उदार, अपने बाहुबल पर _ 


भरोसा रखने वाला, कमंठ दिखाया है। इतना श्रवश्य है कि+ एकांकी के श्रन्त में 
उसकी तुलना में चाणक्य अ्रधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। चन्द्रगुष्त के चरित्र 


से चाणक्य के चरित्र को कोई क्षति पहु चाये बिना चन्द्रगुप्त के चरित्र का उत्वान 


.._ किया गया है। यही एकांकी का उहं श्य है । 

,.. 2. नये मेहमान 
प्रश्त 7, 'नये मेहमात' एकांकी का सारांश लिंखकर उसके शीष॑क पर 
: प्रकाश डालिए । रा ४ 


उसर--नये मेहमान एकांकी का. आश्रारम्भ विश्वनाथ के किराये के छोटे - 
मकात से होने वाली परेशानी के वर्णन से होता है। विश्वताथ बन्द से उस मकान: 


में बड़ो गर्मी महसूंस करता है। इसी प्रकार उसकी पत्नी रेवती भी गर्मी से परेशान 
दीख॑ पड़ती है ।. वह छोटे मकान की परेशानी की चर्चा करती है और विश्वनाथ 


' शहर में भ्रच्छा मकान न.मिलने की बात कहता है । रेवती अपने पड़ौसी की हृदय- 
हीनता की चर्चा करती है जो भ्रपनी खाली छत पर उन्हें एक भी चारपाई नहीं 
डालने देता । रेवती का एक बच्चा,पहले बिमार रह चुका है। वह पति से कुछ 


. छुट॒टी लेने की बात कहती है। पति-पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखकर एक-दूसरे 


कक 
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.. से छत पर खुली हवा में सोने का श्राग्रह करते हैं. । तभी दो अपरी चिह्लै मेहमा आ 
जाते हैं भोर वे बड़े निश्चिन्त भाव से वहाँ ठहर जाते हैं । वे स्नान करते हैं । उनके | 


भोजन की व्यवस्था पर विचार किया जाता है विश्वनाथ उनसे बार-बार परिचय 
पूछता है पर वे उसे .टालकर श्रपनी बातों में व्यस्त हो जाते हैं। उन्हें खुद भी यह 
... ज्ञात नहीं कि वास्तव में वे किसके मेहमान हैं । पंत्नी को गर्मी के कारण उनके लिए 

खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती । वे दोनों रात में गर्मी में उन्हें कहां ठहरायें, 


इस बात को लेकर भी बहुत चिन्तिंत होते हैं । तभी पडौसी प्रागन्तुकों द्वारा श्रपनी _ 


_ छत पर पानी फंला देने क्री शिकायत- लकर झ्ाता हैं। विश्वनाथ मुश्किल से उन्हें 


समभाता है.। वह ग्रैपनी कृशलंज्ञा से. उनसे जान लेता है. कि वास्तव में उन्हें कहां . 


जाना था शौर तब वह उन्हें भ्रपने लड़के के धार्थ कविराज रामलाल वंद्य के यहां 
 पहु चवा देता है। सबको बड़ी राहत मिलती है. । तभी रेवती का भाई श्रा जाता 


है जिसे देखकर उसे बड़ो प्रसन्नता होती है. (- बह श्रपता सिर दद भूलकर उसके 


“6 


लिए खाना बनाती है। :. 


ज्थ्थ्व्कः 


| जहां तक इस एकांकी के शीषंक का प्रश्न है, वह एकांकी के लिए उचित 


है क्योंकि इसमें अ्रप्रिचित मेहमान के शहर के मकात में श्रा जाते की कठिनाइयों 


के बारे में बताया गया है। शहर में सही व्यक्ति के पास तभी पहुंचा जा सकता है. 


जब कि उनके. पास उसका पूरा-पूरा पता हो । परिचित व्यक्ति को तो किसी प्रकार . 
छोटे मकान में रखा भी जा सकता है पर भपरिचित भेहमान से तो घरवालों को 


- शहर में बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है । यह तथ्य, यह उद्देश्य 


श्रनुभव करती है ? . 7. के 


ड्त्र “नये मेहमानों के श्राने पर रेवती, जो कि पहले से ही किराये के... 


छोटे मकान मे गर्मी श्रौर सिर दर्द से परेशान थी, खाना बनाना एक समस्या: 
. मानती है उसे यह भी चिन्ता होती है कि यदि खाना बाजार से मंगाया गया तो 


वह महंगा प्रड़ेगा । उसे यह भी चिन्ता होती- है कि घर के सदस्यों के लिए पहले. 
ही खुली जगह का श्रभाव है, अरब नये मेहमानों को कहां. ठहराया जायेगा। रेवती 


मध्य वर्गीय परिवार से सम्बन्धित है। इस कारण उसकी परेशानी घास्तविक है। 
. यदि वह घनवान, उच्च वर्ग क्री होती तो साधनों के रहते उसे ऐसी परेशानियाँ न 


_ होती । उस्ते यह सोचकर भी परेशानी हो रही होगी कि ये भ्रपरिचित व्यक्ति हैं। * 


शहर में अ्रपेरिचित व्यक्तियों को शरण देने, ठहराने से और नई समस्याए' 'भी उठ 


है] 


साधना पास. बुक्स 


.. एकॉँकी से व्यक्त किया गया है। जैसके लिए 'नये मसैहमान' शीषंक सवंथा उपयुक्त 


> . ' अश्त ]8, 'नये मेहमान” की रेवती नये मेहम) नों के झ्राने पर क्या परेशानी 


४ 


सीनियर हायर सेकण्डरी भ्रनिवाय हिन्दी कट 


- खड़ी हो सकती हैं । वे चोरी करके चले जाए, यह भी तो सम्भावना रहती है । 
इसी .कारण बह अपने पति विश्वताथ को गई बार उनका, पता पूछने के लिए याद 


दिलाती है | 
. प्रश्व 39., 'नये मेहमान' एकाँकी में विश्वनाथ श्रोर रेवती के किराये के 


.... उस मकान के कारणा क्‍या समस्याएं होती हैं ? द 
'इतलर---उनका वह कराये का मकान. है। शहर में किराये के श्रच्छे, बड़े 


प द सुवधिजन के मकान का मिलना बहुत कठित होता है।. एक तो सका द 
. 'क्राया ही बहुत. प्रधिक होत+, ज़िपे वुकाना मध्य वर्गीय परिवार के लिए श्रसम्भव 


. रहता है। दूसरे शहर में मकान खालों भीक म ही मिलते हैं । विश्वनोथ का शहर 

. का वह मकान छोटा है इसलिए उसमें गर्मी बहुत महसूस होती है। उप्तमें हवादार 
. खुली जगह का ग्रश्ञाव है। उसमें बीमारहोने की झ्राशंका बनी रहती .है । उसके बच्चे 
पहले ही बीमार हो चुके हैं| स्वयं रेवतती का गर्मी से सिर दखता है। उस मकाम ' 
. ें मेहमानों को ठहराने के लिए गर्मी की ऋतु में ते एक प्रकार से सम्भव ही नहीं 
.. है।'मेहमान को ठीक से जगह नमिल पाये तो बदनामो का डर॑ भी लगता हैं। 
' प्रश्न 20, रेवती रात को ग्रपने भाई के आ जाने पर उसके साथ कसा व्यव- 
हार केरतो है ? » 


। उत्तर- जो रेवती कुछ समय पहले अ्रपरिचित दो मेहमानों के भ्रा जाने पर *._ 
_ - तरह-तरह को परेशानियां भ्रनुभव कर रही थी, वही बाद में अपने भाई के श्रा जाने... 


पर खुश होती है । वह अपना सिर दद भूल जाती है। उसे भाई के लिए खाने की 
व्यवस्था करने में खबच की भो कोई चिन्ता नहीं होती ।॥ उसे वह आ्राशंका तो होती“ 
ही नहीं है जो ्रपरिचित मेहमानों के चोट आदि होने की कल्पना करके हुई होगी। 
वह भाई के लिए भट-पट खाना बनाने लगतो है । वह उसे खाना वनाकर खिलाना 
अपना कत्त व्य मानती है। वह भाई के प्रति प्र मं-भ।व रखती है इसी कारण उसे -' 
बनाने के कष्ट का अ्रनुभव हीं नहीं होता । द 
प्रश्य 2). नये मेहमान एकॉंको की रेवती की चांरिन्रिक विशेषताए 
' बताइये । 202 

... . उ्सर-रेवती अस्तुत एकांकी की नायिका है | वह मध्य वर्गीय परिवार की 
,प्राथिक कठिनाइयों श्रौर मजबरियों का सामना करती है | एकांकी में उसके चरित्र 
.. की कई विशेषताए व्यक्त हुई है । वह गर्मी से परेशानी श्रनुभव करने वाली, किराये 


के मकान को छोटा मानकर परेशान रहने वाली, पति का विशेष ध्यान रखने वाली, 


४ _ बच्चों की बीमारी से दुखी रहने वाली, भ्रपरिचित मेहमानों को समस्या के रूप में 
. मानने वाली, नवागन्तुकों के बारे में सशंकित रहने वाली, ईश्वर को मानने वाली 


0 । साधना पांस बुक्स 


“ पति को सहयोग देने वाली झ्ौर श्रात्मोय जनों के साथ श्रच्छा व्यवहार करने वालो 


महिला है । उसे घर का खर्च बढ़ने से भी कष्ट होतां है। वह हिफाजत करने का 
ध्यान रखती है-। 5 


3. दो कलाकार 
प्रश्न 22. “दो कलाकार' एकांकी का सारांश लिखिए । 
उत्तर -प्रस्तुत एकांकी में साहित्यकार श्रौर चित्रकार दो कलाकारों का बडे 
. रोचक एव व्यंग्यात्मक ढंग से वर्णन किया गया है। चूड़ामणि प्रकाशक परमानन्द 
के पास रुपये लेने जाता है | वह रुपये देने में श्रपनी श्रसमथंता दर्शाता है। मांतंण्ड 
कहता है कि मुझे यह पता होता कि तुम रुपये नहीं,लाप्रोगे' तब तो मैं लाला राम 
नाथ को भ्रपनी तस्वीर बेच हो झ्राता। वह तो मेरी पचास रुपये की तस्वोर के 
: सात रुपये देता था। मैंने गस्से में उससे खूब कहा सुना । मैं उसके घूसा भी मौर 
आया हूँ। मैं भ्रातें समय एक तस्वीर उठाता लाया हूँ । भूल से मैं आप्राज ही विलायत 
से बतकर श्राई उसके बाप की तस्वीर उठा लाया हूँ । चूंड़ामणिण कहता है मैं प्रका- 


. शक परमानन्द की सोने की घड़ी उठा लाया हू और कह श्राया है. कि दो घण्टे में 
रुपये न चुकाये तो इसे बच दू गा। 


तभी मकान मालिक बुलाकोदास भा जाता है। वह किराया लेना चाहता . 

 है। दोनों उसे बातचीत में तक-वितक करते हुए परेशान कर लेते हैं । उन्होंने छ 

महीने से किराया नहीं चुकाया था। मगला चरण के लिए कविता लिखी थी या 

_ राधाकृष्ण की तस्वीर बना दी थी श्रांदि कहकर किराया चुकता हुग्ना बता देते हैं । 

तभी परमानन्द रुपये लेकर श्रा जांता है | चूड़ामणि कहता है कि मैं परमानन्‍द 
पुराण लिख रहा हु जिसमें वह उसकी बुराइयों की चर्चा करता है। परमानन्द 

: रुपये देता तब पुराण लिखना बन्द किया जाता है। जब वह घड़ी मांगता है तो 


चूड़ामरिण फिर पुराण लिखना शुरू कर देता है। श्राखिर परमानन्द उसे घड़ी भेंट 
में दे जाता है । 


. तभी लाला रामनाथ श्राते हैं! वे मातण्ड से श्रपनों तस्वीर मांगते हैं। 
-. रमातिण्ड तस्वीर निकालकर देता है जिसमें रामनाथ के पिता की नाक गायब कर दो- 
गई थी । वह रामनाथ के पिता की तस्वीर में खराब की गई नाक को रुपये लेकर 
ही ठीक करता है। तब बुलाकीदास उन कलाकारों से कहता है कि श्वब तो रुपये 
थ्रा गये, अब आप लोग मकान किराया चुका दीजिये । तब वे कहते हैं कि भ्रब तक 
का किराया तो हम चुका चुके झ्रागे वह चढ़ जाये तब लेना । मकान मालिक मकान _ 
खाली करने को कहता है तो चूड़ामण कहता है कि तब बुलाकी पुराणा लिखना पड़ेगा। 
मांत॑ण्ड उसका एक चित्र प्रदर्शनी में प्रस्तुत करते के बारे में कहता है जिसमें बुलाकी 
2 दास की नाक कटी हुई होगी । बुलाकीदास नाराज होता हुभा चला जाता है। 


| 
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प्रश्त 23, ' दो कमर ' एकांक्ी के पात्रों का परिन्य दीजिये।  # 
: इत्तर-इस'एकांकी में पात्र हैं- चूड़ामणी, मातंण्ड, प्रकांशक परमानन्द, 
 लाला-रामनाथ श्रौर मकान मलिक बुलाकीदास | चूड़ामणी लेखक है । वह प्रकाशक 
परमानन्द से रुपये माँगता है ! रूपये देने से इन्कार किये जाने पर वह उसकी सोम 
की खड़ी ले भ्राता है जिसके बदले में परमानन्द को- पचास रुपये तो चुकाने पड़ते 
ही हैं, घड़ी भी देनीं पड़ती हैं | मातण्ड अ्रपना चित्र बेचने ले जाता है। लाला 


झमरनाथ पचास रुपये के चित्र के केवल सात रुपये लगाता है । तब मातंण्ड लौटते . 


थे 0 
' मय लाला के पिता की विलायत में बनकर श्राई तस्वीर उठा लाता है वह 


उनकी नाक काट देता है। उसे ठीक कराने के लिए लाला उसे पचास रुपये देता है। 


मकान मालिक बुलाकीदास दोनों कलाकारों से पिछले छः महीने का मकान का 
. किराया माँगता है । कलाकार किराये के रुपये दो नहीं देते, वैसे ही चित्र बनाकर 
देने, कविता लिख कर देने आ्ादि के रूप में किराय। चुकता हो गया बताते हैं। बुला- 
कीदास परेशान होकर लौट जाता है। द : 
द पथ 4. लक्ष्मी का स्वागंत... +२ 
प्रश्त 24, 'लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का कथानक लिखिये। 
उत्त--यह एकांकी उपेन्द्रनाथ भ्रश्क का महत्वपूर्ण एकांकी है। रोशन अपने 


बोमार पुत्र भ्ररुणा की देखरेख में व्यस्त रहता है। वह श्रपने मित्र सुरेन्द्र से अपने 


बच्चे की गंभीर स्थिति की चर्चा करता है। सुरेन्द्र उसे सान्त्वना देने की कोशिश करता 
है। तभी डॉक्टर भ्रा जाता वह डॉक्टर के भ्रागे भी अपने मन की चिन्ता दुहराता 


“है । उधर रोशन की माँ सियालकोट वालों की प्रतीक्षा करती है जो कि रोशन 
का शगन देने'झ्राने वाले थे। रोशन की पत्नीं सरीला बीमार रहकर ' श्रभी कुछ . 


ही दिन पूर्व मरी है। रोशन के माँ बाप जल्दी ही उसका दूसरा विवाह कर लेना 
चाहते हैं । माँ सुरेन्द्र के आगे ऐसा विचार व्यक्त करती है कि यदि जल्दों विवाह तय 
न किया गया तब एक तो. रिश्ते वाले आयेंगे नहीं,” दूसरे गाँव, समाज के लोग भी 
सौ बाते बनायेंगे । ५० 


. उधर रोशन परेशान होकर सुरेन्द्र को श्पने पास ही छकने के लिए कहता 


: है । वह ड़ॉक्टेर को बताना है कि घरवाले भ्ररुण की - जिन्दगी न चाहकर इसे नये” 
'कहता है 


रिश्ते के रास्ते का रोड़ा समभते हैं । वह डॉक्टर श्रोर रोशन के भ्रागे 
कि ये घरवाले पत्थर दिल है। ये भूल जाते हैं कि मरने वाली पत्नी भी किसी 
की लाडली पुत्री थी। यें तो बस रिश्ता कर लैने पर* तुले हैं । इन्हें 
करते की चिन्ता है । इन्हें बीमार भ्ररुण के भी ध्यान नहीं । रोशन 
के माध्यम से रोशन से विवाह की स्वीकृति लेने की कोशिश कर 
नाराज हो जाता हैं. भर सियालकोट वालों को लौटा देने के लिए 
तो श्रदुण प्राण त्याग देता है श्रौर उधर रोशन के पिता रोशन के 


लक्ष्मी प्राप्त 
ती है। रोशन 


लिए सियालकोट 


की मां सुरेन्द्र 


कहता है । इधर . 


थक 2 द 7 ४ 7 £/. साधतों पास ब॒ुफ्स 


* बके 


वालों से शगुन ले लेते हैं । भ्ररुण के खत्म होने पर भू भलाकर व्यंग्य पर्दक रोशन 
कह उठता है कि तुम तो लक्ष्मी का स्वागत करो । 5655 
प्रश्त 25. लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में. रीशन को भांको हृदयहीनता 


.. पर प्रकाश डालिए 


जहर - रोशत को माँ और रोशन में एक पीढ़ी का श्रन्तर है । रोशन 
पढ़ा-लिखा, शिक्षित, श्राधुनिक विचारों का यूवक हैं। वह दहेज को नुराइयों, पत्नी 
की कठिनाइयों को भ्रनदेखा' करने के दृष्परिणामों को समभता है। रोशन की 
मां पुराने विचारों को नारी है | वह बहू को ज्यादा महत्त्व नहीं देती । वह तो 
सन्‍्तान की शादी कर देना पर्याप्त समभती है। उसे इंस बांत की ज्यादा चिन्ता 
रहती है कि परम्परा का पालन न किया गया तो समाज क्‍या कहेगा ? इन्हीं पुराने 
विचारों के कारण वह रोशन की पत्नी धरला के गम्भीर हूंप से बौमार होने पर 
वद्य की पुड़िया, भाड़ फ क से ही इलाज करती है |. उसे इस बात की चिन्ता ही 
. नहीं होती कि सरला कष्ट पा रही है.और मर जायेगी । अन्त में सरला मर हा 
_ जाती है तब भी उसे उसके मरने का दुःख नहीं होता । जब सरला का पुत्र भ्रसु्ण 
“गम्भीर रूप से बीमार हो जाता है तब भी बह उसका डॉक्टर से इलाज कराने 


की बात त्रहीं सोचती । वह घट॒टी आझ्रांदि से हो इलाज. करना चाहती है। रोशन .. 


.. अरुण के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाता है- # रोशन की माँ तो श्रच्छे प॑से वाले 
- सियथालंकीट के व्यापारी की लड़की का रोशन के साथ विवाह सम्बन्ध तय कर 
लेने की जल्दी में रहती है। उसे श्ररुण के भी मरने का उतना दुःख नहीं होता 
जितना कि रोशन का शगुन लेते की खुशी होती है। इससे स्पष्ट है कि वह बहुत 

ही 2 है! उसे इस बात की मन में खुशी. होती है कि. और दहेज 

: श्रायेगा । 
भरत 20. लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के श्राधार पर पुरानी शौर नई 
मान्यताश्रों की तुलना कीजिए । 

* ० इस एकांक़ी में रोशन नई पीढ़ी का तथा. उसके माँ बाप पुरानी 
पीढ़ी के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं । दोनों पीढ़ी के , लोगों की मांन्यताश्रों 
में बड़ा श्रन्तर है । पुरानी पीढ़ो के लोग: हृदयहीन हैं । वे. सरला की बीमारी, 
उसकी मृत्यु, श्रुणा की बीमारी और उसकी मृत्यु के कारण दुःखी नहीं होते । वे 
तो रोशन का जल्दी विवाह कर लेना चाहते हैं ताकि समाज के लोगों के वॉक- 
बाण न सहने पड़ श्रोर फिर से दहेज: भी प्राप्त हो जाए। उन्हें श्रादमी से ज्यादा 
रुपये प्रिय होते हैं। रोशन की माँ सरला, प्ररुण की बीमारी को हालत में वैद्यों 
, की पुड़िया श्रादि से इलाज करोमा चाहती है डॉक्टरों से नहीं, भले ही बीमार 
. मर ही क्‍यों न जाय । नई पीढ़ो के लोग समभते हैं कि मरने वाली बह भी किसी 
की लाड़ली पुत्री होती है। उसकी श्लौर नातो की बोमारी का उसकी खुद की 
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सनन्‍्तान को भी दुःख होता है, इस भ्रोर पुरानी पीढ़ी ध्यान नहीं देती । रोशन पत्नी 
की मत्य, बच्चे की बीमारी से बहुत दुःखी होता है। वह हृदय हीन नहीं है । नई 


पीढ़ी घर के किसी सदस्य का दुःख नहीं सह पातो। उसे पुरानी पीढ़ी को तरह 


. समाज के लोगों की व्यथं की बातों, उलाहनों भौर दहेज की चिन्ता नहीं होती । 
. इसे प्रकार पुरानी श्रौर नई पीढ़ी की मान्यताशों में बड़ा श्रन्तर रहता है । 
प्रश्त 26. लक्ष्मी का स्वागतः - एकांकी का मूल भाव या. उह श्य स्पष्ठ 


कीजिए । 
जसर - प्रस्तुत एकांकी एक परिवार को श्राॉंधार बताकर लिखा गया है। 


इसके द्वारा एकांकीकार ने यही स्पष्ट करना चाहा है कि भ्रादमी को समाज के 
सामने दिखावा करने या समाज की भ्रालोचना:के डर से श्रथवा दहेज के लोभ से 
हृदयहीन नहीं हो जाना चाहिए । घर के बुजुर्ग, जिम्मेदार लोगों को तो और भी 
सहदय, विवेकपर्ण होना चाहिए । उन्हें भ्रपने भ्राश्चित जनों के कष्टों को श्रनदेखा 
नहीं करना चाहिए । जहां ख करना जरूरी हो वहां कन्जसी करना भी उचित 
- नहीं- होता, उल्टा घर की:शांति भंग कर देने वाला, घर में संकट पदां कर देने 
वाला होता है | जब पुरानी पीढ़ी श्रपना रास्ता न बदले, व्यवहार में जड़ता हो, 
. बह रूढ़िवादी हो तो नई पीढ़ी को समभदारी श्रोर साहस का परिचय देना ही _ 
चाहिए । द 
रोशन की माँ पुत्र रोशन की पत्नी सरला का न तो उचित इलाज कराती 

है और उसके मरते पर दुःख का श्रनुभव करतो है । वह. प्ररुण नाती 'के बीमार 
होने पर भी कहते हैं कि यह तो घुटो श्रादि देने से ही ठीक हो -जाता । उसे 
- डॉक्टरी इलाज कराने का खर्चे के कारण दुःख होता है। वह तो समाज वालों को 
झ्रालोचना के डर से शौर दहेज के लोभ से सियालकोट वालों की लड़की का 
रिश्ता तय कर लेना चाहती है । यही स्थिति रोशन के पिता. की है। रोशन ग्रौर 
सुरेन्द्र शिक्षित, समभदार हैं । वे दोतों भ्ररण का श्रंच्छे डॉक्टर से. इलाज नहीं 
कराने में कोई विलम्ब नहीं करते । रोशन पत्ती कें मरने पर कहता है कि मरने 
वाली बह भी किसी की लाड़ली पुत्री होती है । वह अपने माँ-बाप का विरोध करने 
का भी साहस दिखाता है । इस प्रकार यह एकांकी एक सोह श्य रचना है। ये बात 
ही एकांकी के मल भाव के श्रन्तगंत श्राती हैं । 

- उत्तर 27. “लक्ष्मी का स्वागत' एकांकी.के प्राधार पर रोशन का चरित्र- 
चित्रण कीजिए 
; उत्तर--रोशन “लक्ष्मी का स्वागत एंकांकी का धबसे प्रमुख पात्र 3, नायक 
है. रा एकांकी की कथावस्तु का केन्द्र बिन्दु है। उसके चरित्र में कई विशेष 
- ताए 
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रोशन पत्नी के समाप्त हो जाने पर बहुत दुःखी होता है तथा पुत्र श्ररुण 
के गम्भीर रूप से बीमार हो जाने पर और भी. श्रधिक दु:खी होता है । वह सुरेन्द्र 
से कहता है कि 'कहीं पत्नी की तरह श्ररुण भी मुझे धोखा न दे जाय ।' 
प्ररुण के बीमार होने पर रोशन उसकी जी जान से सेवा और देख-भाल 
करता है । वह डॉक्टर से कहता है “मैं भ्रपनी प्रोर से कोई कसर न उठा रखू गा 
डॉक्टर साहब । द 
श्रदण को बीमार देखकर भी जब उसके घर वाले रोशन के दूसरे विवाह 
की बात करते हैं तो वह उनकी कटु.आलोचना करता है। वह डॉक्टर से कहता 
है “ये सब लोग पत्थर दिल हैं"”* -* इसकी मौत चाहते हैं ॥* क्‍ 
. रोशन-का पत्नी श्रोर पुत्र के प्रति विशेष लगाव था । भ्ररुण के बीमार होते 
. पर वह कहता है ''क्या श्ररुण भी मुझे सरला की तरह दगा दे जायेगा ?  . 
रोशन रूढ़ियों का विरोध करता है । रोशन की माँ उसका दसरा विवाह 
. दुनिया जहान का कायेदा मानकर कर लेना चाहती है पर रोशन दुनिया की ऐसी 
रीति को निर्मम भौर क्रैर मानकर उसका विरोध करता है और उसमे .ठकरा 
देता है । 
लेखक ने रोशन का चरित्र-चित्रतो कर यह संकेत क्रिया है कि नई पीढ़ी 
को पुरानी गलत रूढ़ियों का विरोध कर साहस का परिचय देना चाहिए। नई 
पीढ़ी को अपने विवेकानुसार काम लेकर बुरी परम्पराप्नों से बचना चाहिए। 
प्रस्तुत एकाँकी में रोशन का चरित्र नई पीढ़ो के लिए अनुकरणीय आदश प्रस्तुत _ 
करता है । द ् 
द प्रश्न 28, “लक्ष्मी का स्वागत! एकांकी के श्राधार पर सुरेन्द्र की चारित्रिक 
विशेषताएं बताइये | 


उत्तर--प्रस्तुत एकांकी के पुरुष पात्रों में रोशन के बाद सुरेन्द्र का चरित्र 
ही महत्त्वपूर्ण है। वह रोशन का ग्रभिन्‍न मित्र है । लेखक ने उसमें सच्चे मित्र की 
विशेषताएं प्रदर्शित की हैं। वह भी पढ़ा-लिखा समभदा र व्यक्ति है। यहां उसके 
चरित्र को कई विद्येषताए व्यक्त हुई हैं--रोशन का श्रभिनन्‍त मित्र, समभदार, 
मध्यस्थता करने वाला, परिश्रम करने वॉला, धयंवान्‌, ईश्वर पर विश्वास रखने 
वाला प्रादि । 


द सुरेन्द्र ्ररुणा की बीमारी की हालत में भ्रपने दुःखी मित्र रोशन का पूरा 
. साथ देता है । वह अपनी परेशानियों की श्रोर भी ध्यान नहीं देता । बह समभदार 
है । वह दुःख में एक भ्रोर तो रोशन को सान्‍्त्वना देता है, उसे ईश्वर पर भरोसा 
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रखने की राय देता है भ्रौर दूसरी ओर रोशन की माँ को उसकी गलती का ध्यान 
दिलाता है। वह कहता है भ्ररुण की बीमारी की हालप्त में शगुत लेने की बात मैं 
नहीं कह सकता | वह दिन रात रोशन के साथ परिश्रम में जुटा रहता है। वह 
रोशन की तरह अधीर नहीं होता, उल्टे रोशन को धैय॑ बंधाता रहता है । वह एक 
सच्चे भिन्न का भ्रच्छा रोल अदा करता है। वह रोशन का हाथ भी बंटाता है श्लौर 
उसके मन का बोभ भी हल्का करने का प्रयत्न करता रहता है। यदि वह बीच में 
ढंग से मध्यस्यता न करता तो रोशन श्रपने माँ-बाप के प्रति श्लरौर भी कठोर शभ्राचरण 
कर बेठता । | 
प्रश्त 29. लक्ष्मी का स्वागत” एकांकी से प्रापको क्या प्र रणा मिलती 


? 
० - उत्तर--प्रस्तुत एकांकी हमें यह प्र रणा देता है कि नई पीढ़ी के शिक्षित 
_ नवयूवकों को घरवालों को रूढ़ियों से मुक्त रखने के लिए सही रास्ता दिखाने का 
साहस करना चाहिए तभी समाज उन्नत हों सकेगा। नवयुवकों को भ्राज की बड़ी 
समस्या दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। दहेज का लोभ घर की बह श्रौर उसकी 
संतान को प्लोर निर्मम,क्र र बना देता है। घर के किसी भी सदस्य के दुःखों को 
हमें श्रनदेखा नहीं करना चाहिए । यद्धि साधारण इलाज से घर का रोगी सदस्य 
ठीक न हो तो हमें बुजुर्गों का संकोच त्याग कर पत्नी, बच्चे का योग्य डॉक्टर से 
इलाज भी कराना चाहिए, ज॑ंसा कि रोशन॑ ने किया है। राम॑प्रताप प्रनपढ़, गंवार 
था इसलिए तो उसने ग्रपने माँ बाप के कहने से जल्दी ही, ग्रपनी पत्नी: की मृत्यु 
के तुरत बाद विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था । रोशन हमें ऐसा न करने 
की प्र रणा देता है श्ौर हममें यह चेतना जगाता है कि हम जिन्दगी में विवाह 
_को ही सब कुछ न मानलें, भ्रपितु मानवता को सर्वोपरि महत्व दें । पुरानी पीढ़ी के 
लोगों को नई शिक्षित पीढी का समभदारी का व्यवहार कुछ दिन ऐसा भी लग 
सकता है कि नई पीढी बड़ों की श्राज्ञा का उल्लंघन कर रही है पर यह स्थिति 
, भविष्य के लिए समाज को सही दिशा प्रदान करने वाली ही सिद्ध होगी ! 
अश्त 30. कल्पना के झ्राधार पर लिखिये कि यदि मृत सरला जीवित हो 
जाती तो भ्रपने बारे में की गई उपेक्षा श्रौर श्रपने पुत्र के दिवंगत होने के बारे में 
_ क्या सोचती ? क्‍ ट 
_ उत्तर--यदि रोशन की पत्नी सरला मरने के बाद किसी प्रकार जीवित हो , 

जाती भौर उसके पीछे जो कुछ हुभ्ना, उसके बारे में जान लेती तो उसके मन में 
_ भ्पने सास-ससुर भौर समाज के लोगों के प्रति यह धारणा उत्पन्न हो जाती कि 

ये लोग कसाई हैं, ऋ्र, निमंम, श्र धविश्वाप्ती वेश्रक्ल, धन या दहेज के पीछे मान- - 


रॉ 
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बता को भी ठकरा देने वाले हैं। उसे यह जानकर दुःख भ्रौर नाराजी होती कि मेरे * 
 स्ास-ससुर ने मेरे रोग का ढंग से इलाज न कराया । वे कंजूसी करते: रहे । इनमें - 
इतनी भी समभ नहीं कि ये रोग लगने पर योग्य डॉक्टर से मेरा इलांज कराते। 
इन्हें इस बात का भी ध्यान न श्राया कि मरे मां-बाप ने इन पर प्रा विश्वास 
करके मुझे इनको सौंपा था और वे मरे बारे में निश्चिन्त थे। इन्होंने उनके 
_ विश्वांस को श्राघात पहु चाया है, उनके साथ धोखा किया है। ये समाज की श्र ध . 
विश्वास पर आधारित गलत रूढियों को मनुष्य से भी ज्यादा महत्व देने वाले हैं । 
इनमें भ्रपना विवेक नहीं है । इनमें श्रपती-पराई लड़की के प्रति, श्रपती लड़की और _ 
पुत्रवधु के प्रति बहुत भेदभाव है। इन्हें घन का, | हेज- का श्रत्यधिक लोभ .है | 

जिसने इनकी श्रांखों पर, इनके बिवेक पर पर्दा डाल रखा है| इनका रास्ता संयक्त 
परिवार को विंघटित करने वाला, समाज को पतन के गत में ले जाने वाला है। 
उसे श्रपने ग्रात्मज अश्ररुण के बीमार होने भोर मर जाने का श्रत्यंत कुं:ख होता। 
जब वह सुनती कि एक झोर मृतक ब्ररुण को लेकर उसका पति त्िकल रहा था. 
और दसरी श्रोर उसके ससुर विवाह का शंगून लेकर खुशी मना रहे थे तो वह क्रीध _ 

से भ्राग बबला हो जाती, भखी शेरनी भी बन सकतो थी। वह श्रपने सास-ससुर की 

. हृदय हीनता श्रादि के लिए कट शब्द बोलने का भी साहस कर सकती थी। उसे 
प्रपने शिक्षित, समभदार, पति के व्यवहार की बात सुनकर संतोष मिलता |. 
उसके प्रति सरला में आ्रात्मीयंता बढती और ग्रतसमझ्त मां बाप का विरोध करने । 
वाला पति समभदार लगता |. । | 
प्रश्न 3]. वापसी एकांकी के उददेश्य पर बिचार प्रकट कीजिए है 


: उत्तर--वापसी एकांको एक महत्वपण उद श्य लेकर लिखा गया है। ग्रसगर 
भारत- पाक विभाजन से पूर्व भारत का ही निवासी था। बह पाकिस्तान का. 
जेदिया बनकर भारत में तोड़-फोड़ प्रौर विनाश कार्य के उद्दे श्य से श्राता है, लेकिन 
- जन्म भमि की बचपन में देखी हुई वस्तुए फिर देखने को मिलती है तो उसे पुरानी 
बातें याद झ्रा जाती हैं। उसके मन में जन्म भूमि के प्रति प्र म उमड़ श्राता है गोर 
विनाश कार्य की भावना उसके मन से निकल जाती है । _ | 

... बह मातभमि के प्रेम में डबकर सोचता है कि यदि सियासत वाले अपने 
स्वार्थ की प्रकृति छोड़ दें तो सभी प्रम से रह सकते हैं। भारत में भेदियां के रूप. 
में भी उसे दूसरों के श्रादेश से श्राना पड़ा है | वह दुःखी होता है कि स्वतन्त्र देश 
का नागरिक होकर भी वह स्वेच्छानुसार भ्राचरण करने के लिए स्वतन्त्र नहीं है । 
झसगर के माध्यम से लेखक ने यही स्पष्ट किया है कि सियासत बाले कुछ स्वार्थी 
लोग ही सारे मंगंड़ों की जड़ हैं। उनके कहने से व्यक्ति यदि दुश्मनी का भाव रखता 
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- छोड दें तो दुश्मंनी का माहौल ही पैदा न हो । भ्रन्त में प्रसगर मातृ भूमि के 

: प्रम के -बशभत होकर आत्म-समर्पण कर देता है। वह मात्‌ भूमि, श्रपने वतन 

लौटकर खुशी का अनुभव-करता है ।.इससे यह स्पष्ट किया गया है कि मात भमि का 

प्रम बहुत बड़ो चीज है । यह एकता .लाने वाला है.। नृष्यों को लड़ना-भगडना 

नहीं चाहिए। .... द 

परश्ख 32. वापसी एकांकी के अ्रसगर का चरित्र-चित्रण कीजिए 
उत्तर--प्रस्तुत एकांकी में अ्सगर की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित 


_. असगर पाकिस्तान का भेदिया है, उसे भारत जिस विनाश काय हेतु भेजा 
गया है, वह उसे अपना कर्तव्य समभाक्र खतरे. उठाकर भी करने क लिए भी 
तयार रहता है। 
: झगसर परेशानी में भी सहीं ढंग से सोच-विचार लेता है और स्वयं निणय 
ले लेता है।मकसद में यह विशेषता नहीं पायी जाती । वह कदम-कदस पर श्रस- 
 गसर से पछता है.कि श्रब॒ क्या करना चाहिएँ | 
सगर जो कुछ देखता है और महसूस करता है उसे स्पष्ट कर देता है 
चाहे उसकी बात किसी को बुरी हो क्‍यों न लगे । वह मकसूद से भारतीय किसानों 
की निडरता के विषय में स्पष्ट कह देता है “कंसे निडर और हिम्सत वाले हैं यहाँ : 


क किसान 
श्रगंसर स्वच्छदता प्रिय है । वह कहता है कि स्वतन्त्र देश में श्रादमी को 


ऐसी ञ्राजादो तो होनी ही चाहिए कि वह झपनी बात कह सके । उश्षकी दृष्टि में 
विचार स्वातंत््य बिना आजादी बेमानी है । 
. :  असगर को भारत में भेदिया का कार्य करने भेजा जाता है परन्तु. वह 
निर्दोष लोगों पर श्रत्याचार करना श्रमातवीय काय मानता है । वह चाहता है कि 
ऐसा करने का माहोल ही-पदा न हो + उसकी दृष्टि मानवीय है । 

... असगर के हृदय में मातृ भमि का प्र म॒ श्रटट है । वह काफी समय पाकि- 


 स्तान में रहकर शआ्राता है फिर भी जन्मभमि पर श्राकर उसके भीतर उसके प्रति 
प्रगाढ प्र म उमड झ्ााता है । 2 के 


इस प्र+र अंगसर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि मात-भमि क प्रति 
की भावता श्रासांदी से नहीं मिटती । भ्रसगर के विचार मानवता को महत्त्व देने 
वाले हैं | वह साम्प्रदायिक भेदभाव, लडाई- भगडों को श्रनचिंत मानता है। उसका 
चरित्र दूसरों क लिए श्रनक्रणीय हैं श्र विश्व शांति लाने में सहायक है। . 
. प्रश्य 33, 'वापसी एकांकी का साराँश श्रपने शब्दों में लिखिये । 
उत्तर-- पाकिस्तान के कप्तान बुनियाद क नेत त्व में श्रसगर श्रादि सनिक 


388 साधना पास-बुक्स 
भारत में भेदिया बनकर विनाश कार्य करने के लिए भेजे जाते हैं। वे हवाई जहाज 
से भारत की घरती पर उतर कर छिपने की योजना बनाते हैं | वे श्रपने उन 
सांथियों को भी खोज लेना चाहते हैं जो उनसे कुछ दूर रह गये हैं। कप्तान श्रपने 
सनिकों को उनके काम के बारे में याद दिला देता है। वह उनमें से कुछ को भार- 


तय जनता में पहु चकर हिन्दू-मुसलमानों में लड़ाई कराने का निर्देश देता है। श्रस- 
गर भ्रपने कपड़े हिन्दुस्तानी जाट के से करना चाहता है। जाट नाम याद प्राते 
. ही वह सोचता है कि मुसलमान जाट श्लौर हिन्दू जाट भ्राखिर एक ही तो हैं । वह 

फिर अपने फज्ज को पूरा करने के बारे में विचार करता है। वह अपने साथी से 
अपने मत को बात प्रव्ट करता है कि हमें कुछ समय पू्व॑ ही बातें बताई गई' भौर 
जल्दी ही भारत में भेज दिया । वह साथियों से कुछ दूर घूमने जाता है। उसे 
लगता है भारतीय किसानों को लड़ाई की चिन्ता नहीं है । वे हमेशा की तरह जोत- 
बो रहे हैं । यहां के जेट हमारे सुपर सॉनिक जेट हवाई जहाजों को यों ही नष्ट कर 
देते हैं । उसे पुराना खण्डहर दिखाई देता है जहां वह घर से प्राकर बचपन में छिप 
जाया करता था । वह बचपत्त में देखी गई मैस्जिद, रहट, खेत देखता है। उसे उस 
. ट्रन को आवाज सुनाई पड़ती है जिसमें बेठकर वह कभी-कभी बिना टिकट भाग 
जाता था । उसे देश विभाजन से पहले की और विभाजन के समय की बातें याद 
हो भ्राती हैं । बह सोचता है कि हम मसलमानों ने तो मस्लिमलीग . का साथ नहीं 
दिया था और पाकिस्तान नहीं चाहा था । हमारे पृवज इसी धरती पर रहे । उसे 
 मकई, गन्ने के खेत आ्राकृष्ट कर लेते हैं । 


वह सोचता है कि हम पाकिस्तान में रहकर भी सोचने, बोलने, स्वतंत्र 
रूप से लिखने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसके साथी उसे रोकते हैं कि तुम क्‍या 
अलजलल सोचने लगे हो । तभी भारत का इन्स्पेक्टर, लालाजी, चौधरी, सरदार 
जी भ्रादि उन्हें घेर लेते हैं। ट्र क्टर से खेत कटवाया जाता है। श्रंसगर चौधरी के 
बारे में बताता है कि मैं बचपन में इन्हें ताऊ कहता था। इन्होंने मुझे गोद में 
खिलाया था । देश विभाजन के «मय हमने वायदा किया था कि हम सदा दोस्त 
ही रहेंगे । उसे वह कहता है कि सियासत वाले हर मुल्क में श्रपना उलल सीधा 
करते हैं, लोगों को आ्रापस में लडाते-हैं। जब अ्रसगर को लगता है कि हम पकड़े 
जायगे तो वह साथियों के साथ हाथ ऊपर उठाकर प्रात्म-समपं८, कर देता है 
झभोर चोधरी को श्रपना परिचय देता है श्रौर याद दिलाता है कि मैं लतीफ का 
बेटा हु ताऊ। वह साथियों से उनके भागे कंहता है कि मैं भ्रपने गांव, भ्रपने वतन 
- लौट श्राया हूं, श्रब कोई खतरा नहीं । चौधरी पशोपेश में पड़ जाते हैं। यही 

एकांकी का सारांश है । 
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प्श्व 04, 'बापसी' एकांकी से हमें क्या सन्देश दिया गया है ? 
उत्तर-- वापसी” एकांकी द्वारा एकांकीकार ने हमें कुछ सन्देश देना चाहा 
.... है। उसने बताना चाहा है , याद दिलाया है कि जन्मभूमि के प्रति प्र म के भाव 
को त्याग देना बड़ा कठिन होता है | जन्मभूमि से श्रलग रह कर हमारे भीतर 
कोई विपरीत भाव भरा सकेता है परन्तु जन्मभ्‌ मि पर आकर एक बार फिर उसके 
प्रति ममता उमड़ श्राती है। उसने बताना चाहा है कि देश बार्सियों में जन्मभूमि के 
प्रति ्रगाढ़ प्रेम हो तो देशविरोधी भाव उत्पन्त ही न हों श्रौर देश के विभाजन 
ग्रादि के विचार ही हमारे भीतर न श्राय । 
दसरी बात उसने यह बतानी चाही है कि यदि विचार करके देखा जाय 
तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि श्राम. जनता कभी देश का बटवारा नहीं चाहती 
बह साम्प्रदायिक दगे करने की बात भी नहीं सोचती । ये तो कुछ सियासत वाले 
लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जनता को भड़काया करते हैं, लड़ाया करते हैं । 
- वे हमारे हित, हमारी झ्राजादी की चिन्ता नहीं करते हैं। वे तो हमें भेड़-बकरियों 
की तरह अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। यह समझ कर हमें सियासत वालों के 
बहकावे में नहीं झ्ाना चार 
.. तीसरी बात यह स्पष्ट की गई है कि चाहे पाकिस्तान के हों या भारत 


के, सभी व्यक्ति संमान हैं । जाट, मुसलमान का, देशी विदेशी का भेदभाव कृत्रिम . 


है । होना तो यह चाहिए कि फिर से ऐसा माहौल बनाने का प्रयत्न हो जिससे 


पाकिस्तान झौर भारत के बीच दुश्मवी का भाव न रहे भ्रौर हम भ्रच्छे पड़ोसी को 


तरह मेल जोल से-शांतिपृवंक रह संक । 
: प्रश्व 35. असगर पाकिस्तान का नागरिक होकर भी वहां की स्थिति के 
बारे में क्या सोचता है ! 
उत्तर -असगर देश विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान चला जाता है। 
वहां वह स्वतन्त्र देश में तागरिक का जीवन व्यतीत करता है । थोड़े समय बाद भारत 
आर पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाता है । वह कप्तान के नेतृत्व में भ्रन्य सनिकों 


के साथ भारत में भेजा जाता है । उन्हें यह काम सोंपा जाता है कि वे भारत 
में विनाशकारी कार्य करायें श्रौर हिन्दू शर मुसलमानों में भगड़े कराय । 


रत में, झपनी जन्मभमि पर श्राकर अश्रसगर की भावना बदल जाती है। उसे 
झपती जन्मभमि प्यारी लगती है । उस्ते बचपन की बाते याद श्राने लगती हैं । 


तब उसे लगता है कि हमें पाकिस्तानी बन जाने से भी कोई लाभ नहीं हुम्ना । हमें 
भारत में भी कोई दुःख नहीं था | वह .गंभीरता से विचार करता है कि लाभ 


+ै 
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तो सियासत वाले कुछ लोग उठाते हैं ।वे ही श्रपने स्वार्थ के लिए ऐसी चाल 
चलते हैं जिमसे जनता की शांति भंग हो जाती है, उनमें अ्रपने-पराये का भेद 
: उत्पन्न हो' जाता है । उसे याद श्राता है देश विभाजन से पहले. हस 
मुस्लिमलीग के साथ न थे भौर न हमने पाकिस्तान का निर्माण चाहा था। हमें 


तो मजबूर होकर जन्मभमि से दर पाकिस्तान जाना पड़ा था। शभ्राज भी हमें 
दसरों के कहने से ही भेड़-बकरियों की भांति यहां भ्राने की मजबर होना पड़ा। हमारे 
अधिकारियों ते श्राधा घण्टे प्‌ हमें यहां श्राने के बारे में बताया -। हमें पहले से 
कुछ बताया ही नहीं गया, जेसे हम कोई विदेशी. हों । वहां भी हमें क्‍या सुख 
है । वहां हमें स्वतन्त्र- रूप से सोचने, विचारने, लिखने भ्रपनी बात कहने की छट 
नहीं है। हम झ्राज भी एक तरह से दसरों के भअ्रधीन हैं । हमारे साथ उन्होंने . 
कौन-सा भ्रच्छा सलक किया हैं । हा 
प्रश्त 30. लेखक ने सियासत वालों के बारे में क्या बताया है.? 
उत्तर - एकांकीकार विष्णा प्रभाकर ने अपने इस एकांकी में सियासत 
वालों की काली करतूतों पर प्रकाश ' डालकर उनसे सामान्य जनता को श्रवगत 
कराया है और उनके कारनामों से सचेत रहने के लिए श्राग्रह किया है। भ्रसगर 
को माध्यम बनाकर ही लेखक ने सियासत वालों के बारे में बताया है। वह उनके. 
. बारे में बताता है कि हंर देश में कुछ सियासत वाले ही जनता को गुमराह करते 
- हैं। वे भ्रपता उल्लू सीधा किया करते हैं । वे श्रपनै स्वार्थ के लिये हिन्द्‌- 
. मुसलमान के भेदभाव पदा करते हैं ।वे जनता को भ्रापस में लड़ाते हैं । उसके 


शब्द हैं “ये सियासत वाले हर मुल्क में श्रपना उल्लू सीधा करने के लिए झापस में 


लड़ा करते हैं और भ्रौर लोगों को परेशान करते हैं । श्रसगर के रूप में लेखक 
स्पष्ट करती है कि भारत में रहने वाले मुसलमान मस्लिम लीग के साथ नहीं 
थे। वे सदा जमीयत्‌ के साथ रहे । सियासत वालों की साजिश के फलस्वरूप 
मुसलमानों को वह भूमि छोड़नी पडी'जिस पर उनके बड़े पैदा हुए और मरे । 
_ थदि लोग सियासत वालों की चालें समझ लें और उनके बहकावे में न भायें तो: 


भारत-पाकिस्तान के बीच दुश्मती का माहोल मिट सकता है और लोग फिर से 
प्रम से शांति से रह सकते हैं । 
6. श्रावाज का नोलाभ 


प्रश्य 37, श्राबाज की नीलाम, एकांकी. के दिवाकर का चरित्र-चित्रण .. 


कीजिए । 
5स्र - दिवाकर आवाज का नीलाम' एकांकी का सबसे प्रमुख .पात्र -है।. 


वही एकांको का नायक है । श्रावाज शभ्रवबार का वही सम्पादक है । उसके चरित्र द 
की कई बातें एकांकी में बतायीं गयी हैं । द 
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दिवाकर प्‌ जीपतियों से, सेठ बाजोरिया जंसे लोगों से घृणा करता है। 
बाजोरिया को स्वार्थी प्रवृत्ति तथा सम्पादकों पर नियंत्रण रखने की उसकी बुराई 
के कारण वह बाजोरिया से घ॒णा करता हैं। . द 
दिवांकर एक स्वाभिमानी व्यक्ति है । उसने कहा भी है कि “'मंने 
किसी के सामने सिर भकाना नहीं सीखा ।'” जब बाजोरिया उसके अभ्रखबार को 
. झपना समभने लगता है तो उसे यह बात प्रपमानजनक लगती है । वह स्पष्ट 
.. कह देता है कि “भीख मांगकर भ्रखबार निकालू गा, फर्तीचर बेचकर श्रखंबार 
_ निकाल गा, भ्रपने खून से छापू गा, लेकिन भ्ापके हाथ नहीं बेचू गा । 
हे दिवाकर को अखबार निकालने का शौक है। उसे अ्रखबार निकालने 
के लिए झनेक कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। फिर भी वह उसे निकालते रहना 
चाहता है। ४ 
द दिवाकर श्रपनी पत्ती, अपनी बच्ची श्रादि को इसलिए भुला देता है. 
- ताकि वह सत्य को उजागर करने के लिए आवाज श्रखबार निकाल सके । 
' दिवाकर भंठा दिखावा करने वालों का विरोधी है । सेठ बाजोरिया 
की स्वाथंपूर्णा सहानुभूति दिखाने पर वहं उसे कप्रीता भौर बेइमान मानता है । 
दिवाकर एहसान मानने वाला है | पत्नी को बीमारी के समय रुपये देने 
: बाले बांजोरिया का वह एहसान मानता है। वह उससे. कहता है “आपने शीला 
की जान बचाई, में प्रहसान-फरोश नहीं 77 8 
दिवाकर झआाखबार निकालने की लगन का तो धनी है लेकिन श्राथिक 
.. टदृष्टिट से गरीब है। घनाभाव के कारण ही वह अखबार निकालने में कठिनाई 
.. उठाता है । 
हा इस विवेचन से स्पष्ट है कि दिवाकर में एक सच्चे सम्पादक की सभी 
_ विशेषताएं विद्यमान हैं । वह प्रस्तुत एकांकी का एक॑ अभ्रमर-पात्र है । द 
प्रश्न 38, 'झ्ावाज का नोलाम' एकांकी में बाजोरिया के. चरित्र के विषय 
में कौन-कोन सीं बात व्यक्त हुई हैं ? स्पष्ट कीजिए । 
; उत्तर - 'श्रावाज का नीलाम एकांकी में बाजो रिया के चरित्र की तिम्नाँ 
कित मुख्य विशेषताएं व्यक्त हुई हैं। 
बाजोरिया सेठ श्रादमी है। उसके पास काफी धन ,है, तभी वह पाँच-पांच 
झखबार निकालता 'हे भौर 'गश्रावाज'. जसे अखबार को भी खरीद लेता है । 
दिवाकर की पत्नी के बीमार होने पर पानो की तरह पैसे बहाता है.। 
सेठ बाजोरिया घनंवान है श्रौर मौके पर काफी खर्च भी करता है परन 
यह सब कांये वह स्वाथ से प्ररित होकर ही करता है । श्रंवंबार खरीदने के 
लालच में बह दिवाकर की पत्नी की बीमारी में काफी रुपये लगाता है । 
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जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं वे प्रायः चापलसी करने एवं मीठा बोलने में 
सकोच नहीं करते | उध दिवाकर से भ्रखबार खरीदना है इसलिए वह उससे दिन में 
चा[र-चार बार फोन करता है। 


बाजोरिया रुपये के बलपर सम्पदकों पर भी तियंत्रण लंगा देता है । 
दिवाकर उससे कहता है कि, “भ्राज जब आप उसे ढाई सो दे रहे हैं तब वह डिक्टे- : 
शन लिखता है, श्रापका डिक्टेशन । 


बाजोरिया स्वाथ को प्रमखता देता है इसलिए शअपने द्वारा होने वाली 
किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगने में उसे कोई भी संकोच नहीं होता है । 

बाजोरिया के मन में दिवाकर के प्रति तनिक भी सहानुभूति नहीं थी परन्तु 
प्रखबार खरीदने के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उसने दिवाकर के प्रति सहानुभूति 
दर्शाने का सफल अश्रभिनय किया था । 


.. इस प्रकार सेठ बाजोरिया के चरित्र में विराधी बातें देखने को मिलती हैं । 
वह दिखावा करने वाला, स्वार्थी व्यक्ति है। कुल मिलाकर वह श्रच्छा आदमी 
नहीं था । 

प्रश्न 39, 'झ्ावाज का नीलाम एकांकी का कथानक श्रपने शब्दों में 

लिखिये । 
इत्त--- भ्रावाज का नीलाम एकांकी का प्रारम्भ दिवाकर को किये गये. 
बाजोरिया के फोन के वणन से होता है । बाजोरिया फोन पर दिवाकर से शस्प- 
ताल में भर्ती उसको बीमार पत्नी की दशा के बारे में पूछता है। फोन रखने के 
बाद दिवाकर बाजोरिया को बेईमान, कमीना श्रादि कहकर श्रपनोा खीभ व्यक्त 
करता है। वह जानता है कि बाजो रिया स्वाथंवश कई बार फोन करने लगा है । 
तब कोई नहीं पूछता था जब दिवाकर भ्रखबार शुरू करने के लिए सरकार से 
लड़ाई कर रहा था, सेठों से लड़ रहा था, घरवालों के कष्टों के बारे में कुछ करने 
के लिए भी उसे फुसंत नहीं थी । बाजोरिया का स्वार्थ यह है कि वह दिवाकर का 
भ्रावाज श्रखबार खरीदना चाहता. है। दिवाकर को वे. दिन याद श्राते हैं जब 
उसकी पत्नी शीला सीढ़ी पर से गिर गई थी. फिर भी वह उसके पास नहीं जा 
सका था । उसको दवा के रुपये उसने टाइप खरीदने ने काम में ले लिए थे। वह 
पनी श्ात्मा की, जनता की झ्रावाज बुलंद करने 'अ।वाज' श्रखबार निकालना 
चाहता था। वह उसी भ्रखबार के बेचे जाने की कल्पना कर दुःखी होता है। 
तभी अ्रस्पताल से फोन झा जाता है । वह अस्पताल भ्ाने की बात कह देता है । 
. तभी बाजोरिया श्रा जाता है। वह फिर पत्नी के बारे में पूछता है । दिवाकर कुछ 
नहीं कहता । बाजोरिया गंभीरता का कारण पूछता है। दिवाकर पियानो बजाने 
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लगता है। फिर कहता है कि श्राज़कल श्रखबारों में तरह-तरह की बातें छ्प रहीं 
हैं । प्रनेक उतार-चढाव, ध्वंस श्रौर विनाश के बोच नये इन्साव का जन्म हो रहा 
है । में उसी नये इन्सान की भ्रावाज को जिन्दा रखना चाहता हू । वह भ्राजकल 
की भ्रखबार वालों की प्रवृत्ति की चर्चा करता है श्लौर कहता है कि अब रंग-बिर गे 
. विशेषांक निकालने की प्रव॒त्ति पनप रही है, जनता नये इन्सान को श्रावाज नहीं 
. सुनना चाहती । वह ऐसा कहकर बाजोरिय। पर प्रहार करता है। तब बाजोरिया 
उसे याद दिलाता है कि श्राप क्धों अपने परों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दिवाकर 
सावधान होकर बाजोरिया का एहसान व्यक्त कश्ता हैं। बाजोरिया एक बार 
'झ्रावाज' भ्रखबार को भी श्रय्ता बता देता है जो दिवाकर को भ्रपमानजनक लगता 
है । वह भ्रंखबार बेचने के लिए मना कर देता है । वह बाजोरिया पर श्रारोप 
_ लगता है कि आप अपने चटर्जी जसे संपादकों को स्वतंत्र रूप से संपादकीय लिंखने 
छूट न देकर डिक्टेशन लिखवाते हैं और स्वा्ंवश मिनिस्टरों की प्रशंसा लिखा- 
बाते हैं जबकि पहले आप श्र ग्रेजों की प्रशंसां करते'थे । तभी दिवाकर को भ्रस्पताल _ 
* से फोन परु सूचना दी जातो है कि वह कुछ दवाए लेकर श्राये । दिवाकर रुपयों 
के लिए चिचित होता है | बाजोरिया 5पये देता है ग्रोर उसे कार में अ्रस्पताल 
चलने के लिए कहता है । तभी सूचना मिलती है कि शीला मर गई। दिवाकर 
इस सूचना से खुश होकर अखबार बेचने का विचार बदल देता है पर बाजोरिया 
ग्रतबार के बेच|नतामा को वापस नहीं करता । 

.. प्रश्व 40, क्‍या यह सही है कि 'श्रावाज का नीलाम एकॉकी में श्रखब्रार 
निकालने की कठिनाइयों का और सच्चे सम्पादक की विशेषताग्रों का चित्रण 
हुआ है ? 2 2 

.._ इत्ततर-यह कथन सही है । इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई अ्रखबार 
निकालता कम-से-कम उन लोगों के लिए बेहद कठिन काम है जिनकी प्राथिक 
स्थिती अश्रच्छी नहीं है । जो सेठ हैँ, पू जीपति हैं वे तो कई-कई अखबार निकाल _ 
सक्षते हैं, दंसरों के भी प्रखबार खरीद सकते हैं पर भ्राथिक दृष्टि से खराब स्थिति 
वाले ऐसा नहीं कर सकते । दिवाकर ऐसा ही व्यक्ति है। उसे अ्रखबार निकालते 
* समय सरकार, सेठों से लड़ना पड़ा, जमानत देनी पड़ी, घर बेचना पड़ा । उसने 
बीमार पत्नी की दवा के रुपये भी टाइप खरोदने में खच कर दिये। वह बीमार 
पत्नी से मिलने तक न जा सका' व्यस्तता के कारण । गरीबी की मजबूरी ने उसे 
पत्नी के बीमार होने पर भ्रपने श्रवबार को बेचने के लिए बेचाननामा लिख दिया 
गरीब लोग श्रखबार बराबर निकालते नहीं रह पाते । 

. उस एकांकी में सच्चे पत्रकार को विशेषताएं व्यक्त हुई हैं। दिवाकर के 
_मांध्यम से वे विशेषताएं स्पष्ट को गई हैं। सच्चे सम्पादक, प्रश्र॒कार में भ्रवबार 
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निकालने की बड़ी ललक रहती है | उसे पूरा करने वह घर' द्वार, फर्नीचर तक 
बच सकता है। वह घरवालों की जिम्मेदारियों को भी भुला बठता है। वह श्रपनी 
आत्मा की, जनता की श्रावाज को बुलंद करना चाहता है। वह बाजोरिया की 
तरह डिक्टेशन नहीं छापता, सचमुच ही तटस्थभ्ांव से पम्पादकीय छापता है। वह 
झ्रामदनी बढाने शौखाकवर रंगबिरंगे विशेषांक निकालने श्रौर सचाई की उपेक्षा 
करने की बात नहीं सोच सकता । वह नये इन्सान की भ्रावाज जिन्दा रखने प्रयत्न 
करता है । वह सपधना करता है, विचार मंथन कर समाज का मागं-दर्शन करता 
है न कि जनता को गुमराह । वह श्रखबार के प्रति समपित रहता है। तभी तो दिवा- 
कर पत्नी के मर जाने की बात सुनकर प्रपना श्रखबार बेचने का इरादा बदल देता 
“ है झौर पत्नी के मरने से खुश होता है ताकि बीमारी में लगने वालेघन को श्रखबार 
में लगा सके । दिवाकर सम्पादक के रूप में भ्रांज के युग के सत्य श्रौर ईमानदारी 
के लिए संघषंरत व्यक्ति की जिजीविका का चित्रण प्रस्तुत एकांकी में सही ढंग से 
हुश्ना हैं। हे 7४.) ; 
... 27. वरुण वक्ष का देवता 

अ्श्त 4/. इतिहास प्रसिद्ध चाणक्य का चरित्र कुछ भिन्‍न रूप में प्रस्तुत 
करना ही इस एकाँकी का उद्द श्य' है, स्पष्ट कीजिए 

उत्तर-वरुणाघक्ष का देवता एकांकी में इतिहास प्रसिद्ध चाणक्य का चरित्र 
निश्चित रूप से कुछ भिन्‍नत रूप में ही चित्रित किया गया है । इतिहास में 
चाणक्य का राजनीति मामलों में ही विशेष रुचि -रखने वाला बताया गया है। * 
यहाँ उन्हें राजनीति से अ्रलंग होकर तपोवन का जीवन व्यतीत करने वाला दिखाया 
गया है। मलय केतु राजनीतिक उहू श्य से उनके तपोवन में ही भ्राता है। उप्तसे वे 
स्पष्ट कहते हैं कि “मैं ग्रब राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैँ ।” चाणाक्य वानप्रस्थ ग्राश्रत 
के पती के रूप में चित्रित किये गये हैं। वह पूजापाठ करते हैं, शास्त्रों का प्रशायन 
करते हैं, धामिक कार्यों में रुचि लेते हैं राजनीतिक कार्यों में नहीं। वे मित्र और 
भ्रोर शत्रु का भेद भुलाकर लोक कल्यारा के कार्य ही किया करते हैं। वेन तो 
राजनीति सिखाते हैं श्रोर न राजनीतिक चाल चलने वालों को "समल नष्ट करचे 
के लिए क्रोध करते हैं । जब मलयकेतु उनके श्राश्रम में ग्राता है तब वे सूर्य पूजा - 
के लिए जाते दिखाई देते हैं । मलयकेतु गाथागोत में उन्हें धर्तबुद्धि ठहराता है। 
विद्वान चाणक्य यह सब जानकर श्रोर उसे राक्षस का गुप्तचर समझकर भो उसे | 
क्षमा कर देते हैं, उस पर क्रोध नहीं करते । उलटे वे उसे निर्दोष बताकर श्राश्वास्त 
कर देते हैं भ्रोर कत्त व्य पालन करने वाले उस पर प्रसन्न होते हैं । मलयकेतु की 
उनके बारे में यह झ्ाशंका निम ल सिद्ध होती है कि उन्होंने ही सर्वाथ सिद्धि 
को मारने के लिए शटकार को प्र रित किया है वे सर्वार्थ सिद्धि को शटकार से बचाते 
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हैं श्रौर शंटकार तथा नन्‍्द के पक्ष के बीच शत्रुता समाप्त करने के उद्द श्य से राक्षस 
से शटकार की पृत्री सुवासिनीं का विवाह करा देते हैं । राक्षस से श्रपनी प्र यसी 
सुबासिती का विवाह कर वे त्याग! श्लौर वराग्य भावना का भी. परिचय देते हूँ । 


: . उनमें लेखक ने ब्रह्म तेज भी दर्शाया है । वे उसके बल से ही बेहोश सर्वाथसिद्ध को 


होश में ला देते हैं। उन्होंने राजनीति में फंसे सर्वाथसिद्धि से वर्णाश्रम धम का 
पालन कराने के लिए उसे भी वरागी बताया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि लेखक 


राजनीतिक व्यक्ति चाणक्य को वानप्रस्थाश्रम के यती क्रे रूप में प्रस्तुत करना 
चाहता है भ्रौर इस कार में वह पूरातया सफल रहा है । 


प्रश्न 4?, 'वरूणवृक्ष का देवता एकॉकी के श्राधार पर मलथकेतु का परि- 
चय दीजिये । * 


इसर-- प्रस्तत एकांकी में मलयकेतु सवप्रथम चाणक्य के आश्रम में सपेरे 
के रूप में दिखाई देता है। वह मन ही मन यह भी विचार करता है कि शभ्राचाय 
' चाणक्य के गप्तचर इस राज के कण-करा में छिपे हुए हैं। इससे लगता है कि वह 

स्वयं राजनीति में लिप्त हैं। वह गाथा गीत प्रस्तुत कर प्रख करने का प्रयत्न. 
करता है कि देखे चाणक्य भश्रादि मुझे पहचान पाये हैं या नहीं । वह चोणवक्‍्ध के 
शिष्य शारंगरव से यह भी जान लेता है कि आश्रम में चाणक्य से कोन-कौन सम्पक 
करते रहते हैं। वह चाणक्य को ध॒र्ते मानता है । श्रागे विवश किये जाने पर, 
राक्षस के गप्तचर के रूप में पहचाने जाने पर वह क्रोध पूवंक चाणक्य से कहता 
भी है कि श्रापने ही सर्वाथंसिद्धि को मारने के लिए शटकार को प्र रित किया है । 

मलयकेतु राक्षस के गृप्तचर का सफलतापूवक भ्रभिनय करता है पर चाणक्य सं 
अपना रहस्य नहीं छिपा पाता । राजनीति में वह उनकी बराबरी नहीं कर पाता 
बह राक्षस का; नंदवंश का हितंषी है | वह गुप्तचर का काग्र करने में दक्ष अवश्य 
. है तभी तो शभ्राचाय चाणक्य उसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहते । 


| प्रश्त 43. 'बरुण वक्ष का देवता एकांकी का कयानक अश्रपते शब्दों: में 
लिखिये । 


उत्तर--- प्रस्ततः एकांकी चाणक्य कें श्राश्षम में राक्षस के ग्ुप्तचर सपेरे के 
 वेशधारी मलयकेतु के आगमन से शुरू होता है । मलयकेतु पहेचाते जाने को चिन्ता 
लिए हुए भाश्रम में प्राकर ठहरता है। तभी चाराक्य सूर्य पूजा के लिए जाते हैं । 
. उनका शिष्य उसे सपेरा ही मानता है श्रौर उसे उनके रास्ते से हटने, श्राश्रम से 
भाग जाने के लिए कहता है। वह उससे जगह-जगह बने विश्राम गहों में रहने के 
लिए कहता है ! वह शारंगरव को एक गाना सुनाता है. जिसमें धत बुद्धि शब्द का 
: प्रयोग किया गया था । चाणक्य उस शब्द पर विचार करते हैं । उन्हें उस पर 
सन्देह हों जाता है।. वे उसकी नटरचना देखते-हैं। वे पुजा के लिए जाते समय 
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६३. 


शारग से धूतंबुद्धि शब्द के बारे में विचार करने को कह जाते हैं । मलय शारंगरव 
से पूछता है कि श्राश्रम में कौन-कौन आया करते हैं। शारंगरव उससे धूत॑ बुद्धि के. 
बारे में पता है तभी चाणक्य श्रा जाते हैं और कहते हैं कि यह शब्द तुमने मेरे 
|. लिए प्रयुक्त किया है। तुम राक्षस के गुप्तचर हो। वह क्षमायाचना करता है ।.. 
चाणक्य उसे माफ कर देते हैं। मलय केतु भ्राश्वस्त होने पर उनसे पूछता है कि. 
श्रपने सर्वार्थ सिद्धि को वरागी क्‍यों बनाया। तभी सर्वा्थंसिद्धि का पीछा-करता 
हुम्मा शटकार श्राता है। सर्वार्थंसिद्धि बेहोश हो जाता है। चाणक्य उस्ते होश में श 
ला देते हैं । शटकार से पूछताछ करने पर ज्ञात होता है कि वह सवार्थसिद्धि को 
मारना चाहता था। मलयकेतु की यह श्राशंका निमू-ल सिद्धि होती है कि चाण- 
क्य ने शटकार को प्रेरित किया था। चाणक्य मलयकेतु श्रौर .शठकार से बात 
कर शटकार की पुत्री सुवाध्ििनी का राक्षस से विवाह सम्बन्ध तय कर देते हैं ताकि 


दोनों पक्षों को दुश्मनी खत्म हो जाय । द ५ 

५ . भश्य 44, सपेरा बने मलयकेतु ने श्रपते गाथागौत में चाणक्य को धूतंब॒द्धि 
क्यों ठहराया था ? । ३२५६ 

उसर--मलयकऊेतु सपेरा-वास्तव में तन्‍्द के राज मन्त्री राक्षस का गुष्तचर 
था | वह झाचाये चाराक्य के भ्राश्नत को जानकारी लेने ग्रायः था । वह चाणक्य 
को धूतंबुद्धि इसलिए मानता था कि उसे चाणक्य श्रब भी राजनीतिक व्यक्ति प्रतीत 
होते थे । उसके ऐसा मानने,का ग्राधार यह भी था कि चाणक्य ने सर्वाथ॑सिद्धि के 
पास विष्णु शर्मा को छद॒मरूप में भेजकर सर्वाथंसिद्धि "की वेरागी बनवाया था । 
उसने जान लिया था कि चाणक्य के पास शह॒कार, सुवासिती, निपुणक श्रादि श्राया 
करते थे | जब सर्वाथंसिद्धि को मारने के लिए उसका पोछा करता हुम्ना शटकार 
दिखाई दिया तब उसकी यह मान्यता श्रौर भी दृढ़ हो गई थो चाणक्य ने राज- 
नीतिक षड़यंत्र करना छोड़ा नहीं है ! यह तो उसे बांद में पता चला कि चाणक्य _ 
प्रब॒ सचमुच राजनीतिक पुरुष नहीं है। इस. प्रकार पहली घारणाप्रों के झ्राधार 

पर उसने चाणक्य के लिए धत ब॒द्धि ताम का प्रयोग किया था। - 

. ./ - प्रशल 454 सिद्ध कीजिये कि चाणक्य में त्याग की भावना थी । 

. उत्तर--यों तो चाणक्य राजनीति में रूचि रखने व!ले थे । राजनीति के क्षेत्र - 
में उतसे जीतना घुश्किल था । लेकिन इस एकांकी में उनके यती जोवन का चित्रण 
किया गया है । तब उन्होंने राजनीति में भाग लेना छोड़ दिया था । उनमें श्रन्‍्य 
विशेषताओ्रों के साथ-साथ त्याग की विशेषता भी भ्रा गई थी। वे कष्ट सहकर 
परिश्रम करके भी दूसरों को श्रास्तिक बनाने का प्रयत्त करते थे। इसका प्रमाण 
उनकी सुवाप्तिनी का त्याग करने की घटना है। शटकार की पुत्री सुवासिनी 
चाणक्य से विवाह करना चाहती थी। शटकार की नन्‍्देवंश, नन्‍्द के मन्सत्री से 
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दुश्मनी थी । चाणक्य लोक कल्याण के कार्य' करने लगे थे। उन्होंने शटकार श्ौर 
राक्षस की दुश्मनों दूर करते के उद्दश्य से सुवासिनी से श्रपना विवाह न कर 
उसका विवाह राक्षस मन्‍्त्री से तय कर दिया था। यह उनकी त्याग की भावना का 
प्रमाण है । ; ५ द 
/. प्रश्त 46. सरस एकांकी' एकांकी संग्रह में श्रापको कौन-सा पाश्र सबसे 
अ्रच्छा लगता है श्र क्‍यों ? 

क्‍ उत्तर--प्रस्तुत एकांकी संग्रह में प्रतेक पात्रों का चरित्र-चित्रण हुआ है 
जिनमें से हमें 'लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का पात्र रोशन सबसे अच्छा लगा है। 
इसके कुछ कारण हैं । इसका एक कारण तो यह कि रोशन का सम्बन्ध श्राज की 
एक महत्त्वपर्ण समस्या से है । रोशन उस समस्या के सम्बम्ध में समाज को मार्गं- 
दर्शन देने वाल भाचरणा प्रस्तुत करता है। रोशन के माँ-बाप रोशन की पत्नी के 
मरते ही! इसलिए दूसरी शादी कर लेंना चाहते हैं कि उन्हें दहेज मिल सके ) रोशन 
दहैज के लोभ की प्रवृत्ति पर ही प्रहार करता है श्रौर विवाह के लिए मना कर 
देता है । दहेज का लोभ पुत्र वधू के प्रति निर्मम, ऋर बना देता है। रोशन इस 
क्ात पर जोर देता है कि जिन्दगी में शादी ही सब कुछ- नहीं है । ,वह बह के बारे 
में कहता है कि वह भी किसी की लाड़ली लड़की होती है । उसकी उपेक्षा करना 
उचित नहीं है । उन्हें घर पर स्नेह, श्रात्मीयता पूर्ण भ्रच्छा व्यवहार श्रपक्षित होता 
है । सास-ससुर जब बहू के प्रति उपेक्षा करें तो उसके पत्ति को उसकी जिम्मेदारी 
तिभाने का साहस दिखाना .ही चाहिए। रोशन ऐसा ही करता है। वह मृत 
सरला- के पुत्र के इलाज के लिए जी जान से कोशिश करता है। रोशन भअन्ध 
'विश्वासों, रूढ़ियों का विरोध कर नवयुवकों को भी वैस्ता करने की प्र रणा देता है । 
ऐसी परम्परा रही है कि पुत्र की पत्नी मार जाय तो उसका दूसरा विवाह जल्दी . 
कर लिया जाता है नहीं तो समाज के लोग उपहास करते हैं, दस बातें बनाते हैं । 
रोशन की माँ इसी कारण उसका शगुत इसलिए जल्दी लेने के लिए उतावली 
रहती है ॥ बह रामप्रसाद का उदाहरण देती है। रोशन राम प्रताप को गंवार, 
झ्सभ्य मानकर उससे अ्रपनी तुलना की जानी उचित नहीं मानता । वह तठस्थ 
विश्लेषण करने वाला है | वह अपने घर वालों की कमियों पर प्रकाश डाल देता 
है । ठीक भो है, थरदि गंवार, प्रशिक्षित लोग गलतो करे और घर में पढे लिखे 
लोग भी उन्हें न सुधारें तब तो उनके पढे-लिखे होने का काई लाभ ही न हो और 
समाज से बुराइयाँ कभी दूर ही न हो पाये । इस प्रकार रोशन का चरित्र नई 
पीढो के लिए मार्गदर्शन है श्रौर समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार करते वाला 
है । उससे सामाजिक समस्याश्रों का समाधान प्राप्त होता है। इसलिए हमें 
उसका चरित्र सबसे प्रधिक प्रभावित करता है । सबसे श्रच्छ/ लगता है। 
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प्रश्न 47, 'सरस एकांकी में प्रापकों कौंत-सा एकांकी सबसे श्रच्छा लगता 
. है झौर क्यों ? स्पष्ट कीजिये । 
उत्तर--स रसं एकांकी में सात एकांकी हैं जिनमें हैं से हमें “लक्ष्मी का 
स्वागत एकांको सबसे लगता है । इसका एक कारण यह है कि इसका शीष॑ंक 
नवीनता लिए हुए है। यह कोतुहलोत्पादक है । इस शीषेक को पढ़ते ही पाठक में 
यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि लक्ष्मी का किसने स्वागत किया है । किस प्रसंग 
में किया है श्रादि । शीषक का एकांकी के वर्णंत से भी सम्बन्ध बना हुआ्आा है । 
इसमें रोशन के माँ-बाप का दहेज के प्रति लगाव दर्शाया गया हैं जिसके पीछे वे क्‍ 
बह पुत्र वधू की मृत्यु श्रौर पौत्र की गंभीर बीमारी को भी अनदेखा कर 
सकी कथ। वस्तु श्राज की दहेज समसस्‍्थां, रूढ़ि रीतियों की बुराईयों से. 
- जुड़ी हुई है । उसमें सुगठिता है, कौतृहल की विशेषता है.। वह एकांकी के अनुकूल . 
संक्षिप्त है। इसमें रोशन, सुरेन्द्र, डॉक्टर, रोशन माता-पिता, रोशन का लाडला 
अरूण जसे थोडे-से पात्र हैं जिनमें से रोशन नायक के चरित्र पर ही विस्तार से 
प्रकाश डाला गपा है । श्रन्य पात्र उसके ही चरित्र को उभारने के उद्देश्य से तथा 
उद्‌ श्य को भली प्रकार स्पष्ट करते के लिए लाये गये हैं। पात्रों के चरित्र चित्रण 
में स्वभाविकता, मनोत्रज्ञातिकता, सहजता की विशेषताएं विद्यमान हैं. " 
एकांकी के कथोपकथन छोटे, कथा वस्तु को श्रागे ले जाने वाले, पात्रों के 
चरित्र पर प्रकाश डालने वाले, अ्रनुकूल वातावरण की सृष्टि करने वाले, एकांकी में 
रोचकता. लाने बाले, पात्रों के बौद्धिक स्तर के श्रनुरूप हैं। उनमें नाटकीयता 


की विशेषता विद्यमान हैं, सांकेतिकता है। वे भी कौतहल की सृष्ट करने में सहा- 
" यक हैं; जसे>+ $ 


सुरेन्द्र--कहिए 

मां --आझ्लाज वे फिर श्राये हैं । 

सुरेन्द्र- वे कौन ? ; 

एकाको भाषा शली को दृष्टि से भी उच्च स्तर का है । इसकी भाषा खड़ी 

बोली है जिसमें श्रावश्यकतानुसार देशज शब्द जैसे नकोदर, चौथे उद्‌ शब्द जसे 
दुनियाँ-जहान फके ; श्र ग्र जी के शब्द जप्ते श्रायोडीन-ग्लिस री, डॉक्ट रन, डिप्थीरिया, 
इन्जक्शन, फीवर-मिक्स्चर, संस्कृत शब्द जसे मरणासन्न,- क्र, निर्मम श्रादि 
अयुक्त हुए हैं । एकांकी की भाषा शैली एकांकी के .कथ्य के प्रनरूप है भौर पात्रों के 
अनुरूप है। वह पात्रों के मन के भावों, भ्रनभतियों को भली प्रकार व्यक्त कर पाती 
है । शली में सरसता, चित्रात्मकता की विशेषताएं हैं, उसका एकॉकी सोद श्य 
है । यह दहेज समस्या, रूढ़ियों की समस्या पर प्रकाश डालती है श्नौर समाज को 
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मागंदशंन प्रदान करने बाला है| एकांकी में प्रभिनयेता भरपूर है। इसका रंगमंत्र 
पर सफलतापूर्वक श्रभिनय किया णा सकता है । 
डुपय क्त कारणों से हमें 'लक्ष्मी का स्वागत एकांकों बहुत अ्रच्छा लगता 


हैं । 


व्याकरण, बतेनी तथा विराम चिन्हों से सम्बन्धित शुद्धिकरण 


झशुद्ध रूप 
निष्चित 
दुष्चरित्र 
गन 
गतिका 
छुन 

हरन 


प्रान पखेरू 


कायकल्प 
कल्यान 
शिश्टायार 
खद॒दन्डता 
निद्वद 
निश्काम 


रिषि 
. मातृत्व 


झाश्चय हुवा 
झसनान 
इस्त्री : 
प्रसपर 
रासत्वा 


धगिया 
कंगना 
बंगला 
हंखना 
कृलि 


वर्ण सम्बन्धी अ्रशद्धियाँ 


शुद्ध रूप 
निश्चित 
दुश्वरित्र 
गण 
गरणिका 
क्षण 
हरण 
प्राणपसेरू 
कायाकल्प _ 
कल्यांग 
शिष्टाचार «& 
उद्दण्डता 
निद्व न्‍द॑ 
निष्काम 
ऋषि 
मातृत्व 
भ्राएचय हुमा 
स्नान 
स्त्री 
परस्पर 
रास्ता 


झमस्थार सम्बन्धो ्रशद्धियाँ 


श्रगिमा 
बंगला हु 
इसना 
ऋति 
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धश॒द्ध रूप 
नदियां 
कफन्याएं 
दिशाएँ 
लड़कियां 


प्रायूष्मान 
श्रीमान 
महान 
राजन 
भगवान 


विद्वान 


सदोपदेश 
दृष्कार 
प्रत्योपकार 
उपरोक्त 
तदोपरान्त 
प्रत्योक्ति 
निरोत्साह 
निरस 
निष्छुल 
निश्फल 
निरोग 
प्रयवधि 


दुरूपयोग 
निश्चित 


दुरगम . 
निस्सेस 
निसंदेह 
निएटठुर 
राज्यभिषक 
ग्रन्तहकरण 
नमष्कार 


साधतता पास बक्‍्स 
शूद्ध रूप 
नदियाँ 
कन्याए' 
दिशाए' 
लड़कियाँ 


हलन्त सम्बन्धी अशुद्धियाँ 


भायुष्मान्‌ 
श्रीमान्‌ 
महान्‌ 
राजन्‌ 
भगवान्‌ 


* विद्वान 
सम्धि सम्बन्धी प्शुद्धियाँ 


सद्पदेश 
दुष्क र 
प्रत्ययकार 
उपयू क्त 
तद्परान्त 
भ्रत्यूक्ति 
निरुत्साह 
नीरस 


 निश्छल 


निष्फल 
नीरोग 
प्रयावधि 
दुरुपयोग 
निश्चिन्त 
द्गम 
निश्शेष 
निस्सन्देह : 
निष्ठर 
राज्याधिषक 
झनन्‍्त: करण 
नमस्कार 
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समास संबंधी श्रश॒द्धियाँ 


झशुद्ध रूप कं श॒द्ध रूप 
माता-भक्ति मात्‌भक्ति 
कालीदास कालिदास 
यूधिष्ठीर युधिष्टिर 
महाराज महाराजा 
 हस्तालिखित हस्तलिखित 
पक्षिसमूह पक्षीसम्‌ह 
क् कृतघ्नी कृतघ्न 
श्रातगण भ्रातृगण 
योगिवर योगीवर 
रजनिभूशण रजनीभूषण 
पषडनन षडातन 
गोंशाल गौशाला 
नीलागाय नीलगाय 
” पीतम्बर पीताम्बर 
याघम्बर बाघाम्बर 
नवकुर नवांकुर 
पशगान यशोगान 
प्रत्यय संबंधी श्रगुद्धियां 
ख्प शुद्ध कृप 
नियुणी निगुण 
निर्दयी निरदंय 
सनाथिनि सनाथ 
सुकेशिनि सुकेशी 
प्रभीष्टित प्रभीष्टः 
ध्यावश्यकीय प्रावश्यक 
प्रफुल्लित प्रफूल्ल 
एकत्रित एकत्र 
कौटिल्यता कुटिलता 
पाण्डित्यता पाण्डित्य 
मह॒त्वता : महत्व 
चातुयता चातुय॑ 
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सौन्दय ता सोन्दयं, सुन्दरताः 
हस्तलांधवता हस्तलाघव 
लिग संबंधी भ्शुद्धियां 
नीचे कुछ शब्द दिये गये हैं, उन पुल्लिग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप प्रस्तत 
करने में विद्यार्थी बहुबार त्रुटि कर देते हैं 


पुल्लिग सत्नीलिंग 
कवि कवयित्री 
आ्रायुष्मान्‌ भ्रायुष्मती 
पंडित पंडिता 
विद्वान विदुषी 
पाठक , पाठिका 
ग्‌ही गृहिणी . 
भ्राधिकारी प्रधिकारिणी 
गायक गायिका 
यूवा, युवक यूवती 
बियर विधवा 
सभापति सभानेत्री 
सम्राट सम्राज्ञी 
न्‍ वतनी संबंधी भ्रन्य भ्रशुद्धियां 
अ्रशुद्ध रूप शद्ध रूप 
झवगन भवगण 
इक्षा इ्च्छा 
परिक्षा परीक्षा 
व्यस्क वयस्क 
महत्व महत्त्व 
व्यवहारिक व्यावहारिक | 
घनिष्ट घनिष्ठ 
उज्वल उज्ज्वल 
क्ृतग्य कृतज्ञ 
बिकार विकार 
ब॒ज ब्रज 
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झाधीन 
व्यवसाथिक 
धप्रणा 
निरपराधी 
निदयी 
_ भ्रध्यन 
रचयीता 
बीणा 
स्नष्टि 
अनुग्रहीत 
प्रनुवादित 
ग्रतिथी 
लब्ध प्रतिष्ठित 
जाग्रति 
पृनत्रिक 
अझभिष्ट 
भ्रभिप्सित 
द्ष्टा 
मान्यनीय 
पम्मान्यनीय 
प्रशाद 
स्वामीभक्त 
पश्चाताप 


निरभिमानी 
प्रतिनिधी 


ऊंद्योगती 
साहित्यक 
स्रजन 

:. पृज्यतीय 

_ बैफिजूल 
कत व्य 
महात्म्य 
 इतिहासिक 


है सम्माननीय, सम्मान्य . द ५ 
भा 3 5 5 
स्वामिभक्त : 


प्रधीन 
व्यावसायिक 
घ॒णा 
निरफ्राध 
निदंय 
प्रध्पययन 
रचयिता 
वीणा 

सष्टि 
श्रनुग हीत 
भ्रन्‌दित 
भ्रतिथि 

लब्ध प्रतिष्ठ 
जागृति 
पतुक 
अ्रभीष्ट 
ग्रभीप्सित 
द्ृष्टा 
माननीय 


। + 


पश्चात्ताप- 
निरभिमान 
प्रतिनिधि 


ऊधोगति 
साहित्यिक 
स॒जन 

पज्य, पूजनीय 
फिजूल 

कत्त व्य 
माहात्म्य 
ऐतिहासिक 
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साधना पास वृक्‍्स 


परिस्कार परिष्कार 


भगवानकृपा भगवत्कृपा 
श्रीमद्भागवतगीता श्रीमद्भग वद्गीता 
निरोत्साह निरुत्साह 


शद्ध वाक्‍्यों का शद्धिकरण 
भ्रशुद्ध--मैंने उसे बुलाकर राम को पुस्तक दी। 
शुद्ध --मैने राम को बुलाकर उसे पुस्तक दी 
भ्रशद्ध--राम ने राम की मां के चरण छुए । 
शुद्ध-राम ने प्रपनी मां के चरण हुए। 
भ्रशुद्ध - यह कमल सुन्दर है, उप्ते लाश्रो। 
शुद्ध - यह कमल सुन्दर है, इसे लाश्ो । 
भशुद्ध - वह भ्रपना काम कर रहा है, इसे मत पुकारो 
शुद्ध - वह भ्रपना काल कर रहा है, उसे मत पुरारो। 
श्रगुद्ध--वह सब कुछ जानते हैं । 
गुद्ध--वे सब कुछ जानते हैं । 


भ्रशुद्ध-वो लड़के पढ़ रहे हैं । 


शुद्ध-वे लड़के पढ़ रहे हैं।.. आज 
अशुद्ध--राम पृथ्वी का उद्धार करने भ्वतार घारशा किया | 
शुद्ध--राम ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए श्रवतार धारण किया । 
झशूद्ध-भा रतेन्दु की श्रनुवादित ग्रथ निम्नांकित हैं। 
शुद्धल”भारतेन्दु के श्रनूदित ग्रथ निम्नांकित हैं । 

झशुद्ध--मां-बच्चा दोनों बीमार पड़ गयीं । 

शुद्ध--मां-बच्चे दोनों बीमार पड़ गये । 


अगुद्ध--वे सब लडका पढ़ते हैं । 
शुद्ध - वे सब लड़के पढ़ते हैं । 


अ्रशुद्ध-चोर को फाँसी पर चढ़ाया गया । 
शुद्ध--चोट को फाँसी पर लटका दिया गया। 


भ्रशुद्ध--उसने बड़ा कष्ट उठाया है । 
शुद्ध - उप्तने बड़ा कष्ट भोगा है। 


अशुद्ध--भ्रब श्राप देर न करें, भोजन कीजिये । 


 शद्ध--श्रब श्राप देर न कीजिये, भोजन कीजिये । 


झशद्ध--उससे पाठ याद नहीं होता । 
शद्ध - उसे पाठ याद नहीं होता 
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झ्शद्ध-मैं तुम्हें केवल पांच रुपये ही दू गा । 
शुद्ध--मैं तुम्हें पांच रुपये ही दू गा 
प्रथवा 
में तुम्हें केवल पाँच रुपये दू गा 
धशुद्ध - गोपाल यहीं ही रहता है । 
शुद्धगोपाल यहीं रहता है । 
' द झथवा 
. गोपाल यहां ही रहता है । द 
श्रशुद्ध--वह पत्र लिखा होगा । > 
प्रगुद्ध - उसने पत्र लिखा होगा । 
अ्रशुद्ध - महात्मा शिष्या, से भ्रलग-अलग प्रश्न पूछे । 
शुद्ध-महात्मा ने शिष्यों से श्रलग-अलग प्रश्न पूछे । 
श्रशुद्ध - राम भरे ! तुम कब ग्राये ? 
शुद्ध--भरे राम | तुम कब श्राये ! 
भशुद्ध- वह प्रत्येक भ्रपती पुस्तक पढ़ी है | 
शुद्ध-उसने भ्रपनी प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है। 
अलुद्ध-- सोहन को ब्नुत्तीण होने की भाशा है । 
शुंद्ध-सोहन को श्रनुत्तीण होते की श्राशंका है । 
प्रशुद्धसबसे बड़ा विश्व का रेगिस्तान सहारा है। 
शुद्ध > विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। 
पणुद्ध-मैं प्रापकी सौजन्यता से बहुत प्रभाषित हू । 
छुद्ध-मैं श्रापके सौजन्य से बड़ा' प्रभावित हूँ । 
प्रशुद्ध-में उसका गीत भ्रौर सौन्दर्य देखा । 
शुद्ध- मैंने उसका गीत सुना और सौन्दर्य देखा । 
प्रशुद्ुं--घड़ा और लौटे में पानी है। 
छुद्धझघर्ड . भौर लौटे में पानी है । 
ध्रमुद्द-मैंने उसका भाई देखा । 
. शुद्ध--मैने उसके भाई को देखा । क्‍ 
: श्रशुद्ध - श्रीमती महादेवी वर्मा एक विद्वान महिला हैं । 
शद्ध-श्रीमती महादेवी वर्मा एक विदुषी महिला है। 
भल्ुद्ध-विन्ध्याचल पव॑त पर बहुत से वृक्ष हैं । 
शुद्ध--विन्ध्याचल पंर बहुत से वृक्ष हैं । 
. झणशुद्ध - उसे सरणोपरान्त के बाद बड़ा पुरस्कार सिला । 


56]3 


सांधना पांस बुँदसे 


शुद्ध उसे मरणोपराच्त बड़ा पुरस्कार मिला । 
भ्रशुद्ध--श्रा पको में कुछ नहीं दे सकता , 
शुद्ध-में प्रापको कुड नहीं दे सकता । 
भ्शुद्ध-- राम ने उसका भाई को पीटा । 
शद्ध-- राम ने छसके भाई को पीटा । 


भ्रशुद्ध - लड़के भौर लड़कियाँ हंस रही हैं । 


शुद्ध-लड़के श्रौर लड॒कियां हंस रही हैं । 
श्रशद्ध-ग्लास में दही जम गई है । 

शुद्ध ग्लास में दही जम गया है । 

भ्रशढ्--सीता ने जोर से हंस दी । 

शूद्ध-सीता जोर से हंस पड़ी । द | 
भशद्ध--ईश्वर-भक्ति बिना सोक्ष नहीं मिल सकती । 
शुद्ध-ईश्वर-भक्ति बिना मोक्ष नहीं मिल सकता । 
अशुद्ध-उसमें से हरेक ने पुरस्कार; प्राप्त किया ।* 
श॒द्ध--उनमें से हर एक ने पुरस्कार प्राप्त किया 
भ्रशद्ध - मेरा प्राण संकट में है । । 
शुद्द्धझ--मेरे प्राण संकट में हैं । 
भशूद्ध--चो रों भ्ौर पुलिस में लड़ाई हुई । 
शुशुद्ध--चोरों श्रौर पुलिसगण में लडाई हुई । 


/च्ी पट 


. प्रंशुद्ध- राम शोर सोहन कोई तो श्षायेंगे ही । 


शुद्ध-राम श्लौर सोहन कोई तो भायेगा ही। । 
श्रशुद्ध- रास के पास सात रुपये, पांच पेन भौर दो पुस्तक हैं। .. 
शुद्ध--रामत्र के पास सात रुपय, पांच पैन शौर दो पुस्तक हैं । 


अशुद्ध--निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणो लिखिये। 
शुद्ध-निम्नलिखित में से किन्‍्हीं दो पर टिथ्पणियां लिखिये । 
अशुद्ध-नव रस में श्व्‌ गारस का प्रमुख स्थान है । 

शुद्ध-- नवरसों में श्वु गारर का प्रमुख स्थान- है । 

भशुद्ध-मैंने आज देवी का दर्शन किया । न 

शुद्ध-मैंते श्राज देवी के दर्शन किये । 

अशुट्ध--उसने श्रनेकों महान्‌ कार्य किये हैं । 

शुद्ध-उसने अनेक महान्‌ का किये हैं। 
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प्रशुद्धझ-मुझके मेरा दाम लौटा दो। 
शुद्ध-मुझे मेरे दाम लौटा दो । 
प्रशुद-- अ्रपने बच्चे चतुर बनाश्रो । 
शुद्धऔ-अपने बच्चे को चतुर बनाश्रो । 
अशुद्ध-- उनको समझोते की इच्छा नहीं थी । 
शुद्ध-उनमें समभौते की इच्छा नहीं थी । 
भ्रशुकरुू--मैंने: अपने विचार भ्रधिकारियों को प्रकट कर दिये । 
शुद्ध--मैंने श्रफ्न विचार अ्रधिकारियों पर प्रकट कर दिये ।* 
अ्रशुद्ध-उसको इन्कार कर वह कहीं सफल हो सकता है ? 
' शुद्ध--उसको इन्कार करक वह कहीं सफल हो सकता है ? 
अ्रशुद्ध-इसे वज्ञानिक ढंग पर विश्लेषण कीजिए । _ 
शुद्ध--इसका वंज्ञानिक ढंग से विश्लेषण कीजिए । 
भ्रशुद्धू-वह श्रपन काम से लग गया । 
शुद्ध - वह श्रपन काम में लग गया । 
अशुद्ध - उसकी योग्यता हर काम में प्रकट होती है। 
शुद्ध+उसकी योग्यता हर काम से प्रकट होती है । 
अशुद्धइ-वह इधर-उधर देखा और बोला । 
शुद्ध » उसने इधर-उधर देखकर कहा । 
अशुद्धऔ--श्राप खाना खाये कि नहीं ? 
शुद्ध-आ पन खाना खाया कि नहीं ? 
शध्रशु - भ्रव॒ पांच बजने को दस मिनट हैं । 
शुंद्धू - अब पांच बजन में दस मिनट हैं । 
अ्शुद्ध- आग्रो, श्रव मैच को देखने चलें । 
शुद्ध - भ्राश्रो, भ्रब मैच देखने चलें। 
झशुद्ध - वह उसे देखा तो घबड़ा गया । 
शुद्ध--उसन उसे देखा तो घबडा गया । 
श्रशुद्ध - सीता भोजन किया होगा । 
 शुद्ध-सीता न भोजन कर लिया होगा । 
प्रशुद्ध-वह तुम पर श्रद्धा करता है । 
शुद्ध-- वह तुम पर श्रद्धा रखता है । 
प्रशुद्ध-प्राज बजट के ऊपर बहस हुई । 
शुद्ध--भाज बजट पर बहस हुई । 
४ 2 सिर चक्कर काटता है ! 
धुद्ध-मेरा तिर चकराता है । 


8) साधना पास बुक्स 


अशुद्ध--श्राप चाहो तो काम हो जायेगा। 
शुद्ध-श्राप चाहें तो काम हो जायेगा । 
अशुद्ध - श्राप बड़े सज्जन श्रादमी हैं । 
शुद्ध-भाप बड़े सज्जन हैं । | 
प्रशुद्ध--भक्ति-युग का काल बड़े महत्त्व का है । 
शुद्ध--भक्ति काल बड़े महत्त्व का है । 
अशुद्ध--उमिला लक्ष्मण की स्त्री थीं। 
शुद्ध--उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी । 
धवटुद्ध--अध्यापक इतिहास छात्रों को .पढ़ाता है । 
शुद्ध--भ्रध्यापक छात्रों को इतिहास पढ़ाता है । 
श्रशुद्ध-माता-पिता पृज्यनीय होते हैं । 
शुद्ध--माता-पिता पृजनीय होते हैं । 
अशुद्ध-घर में केवल मात्र एक नौकर है । 
शुद्ध-घर में केवल एक नौकर है । 
अशुद्ध--उसने भ्रध्यापक को निवेदन किया । . 
शुद्ध - उसने श्रध्यापक से निवेदन किया। 
श्रशुद्ध - मेरा पन तुमसे भ्रच्छा है । 
शुद्ध - मेरा पन तुम्हारे पन॑ से श्रच्छा है । 
... भ्रशुद्ध-यह श्राप पर निभेर करता है । 
 शुद्ध-यह आप पर निभर है। द 
झशुद्ध-इन पेड़ों पर बन्दर रहंता है । * 
शुद्ध - इस पेड़ पर बन्दर रहता है । द 
अशुद्ध - यहां शुद्ध गाय का घो मिलता है। 
शुद्ध - यहां गाय का शुद्ध घो मिलता है। 
भ्रशद्ध - वह साहित्यक पुरुष है । 
शुद्ध --वह धाहित्यिकार है । 
प्रद्ध--स्कुत्ता एक स्वामीभक्त जानवर है । 
शुद्ध-कुत्ता एक स्वामोभक्त पश है। 
अ्रशुद्ध-यह चित्र सुन्दरतापरण है । 
शुद्ध - यह चित्र सुन्दर है। 
अशुद्ध--वह चलता-चलता थक गया । 
शद्ध--वह चलते-चलते थक गया । 


प्रशद्ध यह चित्र बड़ा छोटा है । 
 शुद्ध-यह चित्र बहुत छोठा है। 


सीनियर हायर सेकण्डरी प्रनिवाय हिन्दो ह 59 


प्रशद्ध--यहां भ्रपनी हस्ताक्षर कर दीजिये । 
श॒द्ध - यहां श्रपने हस्ताक्षर कर दीजिये । 
भशुठ्--रामायण सभी हिन्दू म,नते हैं । 
शुद्ध - रामायशा॒ सभी हिन्दुशों को मान्य है । 
अ्रशुद्ध रामचरित मानस के रचेता तुलसीदास हैं । 
शुद्ध--रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास हैं । 
झशूद्ध - मानसिह एक विख्यात डाकू था। 
शुद्ध - मानसिंह एक कुख्यात डाकू था। 
भ्रशद्ध- कृपया मेरे इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा कर । 
 शुद्ध--कपया मेरे इस निमन्त्रण को स्वीकार करें । 
झभशद्ध--पुस्तक मेरी मैंने उसी दिन पढ ली थी । 
शुद्ध--मैंने श्रपनी पुस्तक उसी दिन पढ़ ली थी । 
ध्गृद्ध- उसके बाद व वापस लौट झ्राए। 
शुद्ध-बाद में व लौट झ्ाए। . द 
अशुद्ध--राम प्रातःकाल के समय चाय पीता है 
शुद्ध--राम प्रातःकाल चाय पीत! है । 
प्रशुद्ध-तब शायद यह काम जरूर हो जायेगा । 
शुद्ध - तब शायद यह काम हो जायेगा । 
अशद्ध--हमें ठण्डी बर्फ मंगानी है। 
शुद्ध--हमें बफ मंगानी है। 
भ्रशुद--गली में कुत्त चिल्ला रहे हैं । 
शुद्ध-गली में कुत्त भौंक रहे हैं । 
प्रशुद्धकौश्ा पेड़ों पर बोल रहा है। 
शुद्ध--कोझ्मा पेड़ पर कांव-कांव कर है। 
श्रशुद्ध-पिताजी श्राज मुझे एक रुपया दिये । 
शुद्ध--पिताजी ने श्राज मुझे एक रुपया दिया । 
प्रशुद्ध--वह . चोदह विद्या जानता था। 
शुद्ध--वह चोदह विद्याएं' जानता था । 
अ्रशुद्ध--श्राप लोग अ्रपने भाव व्यक्त करें । 
शुद्ध--श्राप लोग अ्पने-झपने भाव व्यक्त करें। 
श्रशुद्ध-वह॒विद्वान्‌ था क्योंकि वह शास्त्रा्थ में हार गया। 
शुद्ध--वह विद्वानू था लेकिन वह शास्त्रार्थ में हार गया । 
भशुद्ध--जज ने हत्यारे को मृत्यु दण्ड की सजा दी । 
शुद्ध-जज' ने हत्यारे को मृत्यु-दण्ड दिया । 
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श्रशुद्धूडआज उतकी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह है । 
शद्ध--झ्राज उनकी सौभाग्यकांक्षिणी पुत्री का विवाह है । 
अशद्ध - उनका प्राण निकल गया । 
शुद्ध - उनके प्राण निकल गये । 
विराम-चिन्ह सम्बन्धो श्रशु द्धियां 
निम्नलिखित वाकक्‍यों में उचित स्थानों पर उचित विराम चिन्ह लगाइये-- 
प्रश्श--पहले श्राप यह बताइये सुशील का स्वास्थ्य कसा है श्योर इलाज 
किसका चल रहा है ? क्‍ 
उत्तर-पहले आप यह बताइये, सुशील का स्वास्थ्य कसा है श्रौर इलाज 
किसका चल रहा है? | द 
.. प्रश्त--साहित्य साधना का लक्ष्य सत्यं शिवं सुन्दर की सिद्धि है । 
इसर-साहित्य साधना का लक्ष्य सत्यं, शिवं, सुन्दर” की सिद्धि है । 
भश्म--हम जान गए मैंने कहा, तुम बिस्तर से उठ श्रायी हो दरवाजे के. 
पीछे से छिपकर भांक रही हो द 
उत्तर--“हम जान गए मैंने कहा, तुम बिस्तर से उठ श्रायी हो, दरवाजे 
के पीछे छिपकर भांक रही हो । 
प्रश्न-का लिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से मैं श्री ले सकता हेँ श्रपने 
ढंग से । 
उत्तत---कालिदास इसका रस ले सके थे अश्रपते ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ 
अपने ढंग से । 
 अश्व--राम ने विवश किया, सोहँन में घिवृश किया राजू ते विवश किया 
तब मुझे कहना पड़ा । 
हसर-- राम ने विवश किया; सोहन में विवश किया; राजू ने विवश किया; 
तब ममझे कहना पड़ा । 
प्रश्व - कॉलेज के प्रिसिपल इस विचार से सहमत नहीं थे उन्होंवे हिम्मत 
करके कह ही तो दिया भ्राज से चालीस साल बाद आदमी पक्षियों को तरह श्राकाश 
में उड़ता दिखाई देगा । | * 
उत्तर - कॉलेज के प्रिसिफल इस विचार से सहमत नहीं थे । उन्होंने हिम्मत 
करके कह ही तो दिया, श्राज से चालोस साल बाद श्लादमो पक्षियों की तरह झ्राकाशः 
में उड़ता दिखाई देगा । 
प्रश्यध--अस्तु श्रापने कष्ट किया धन्यवाद भ्रब विश्वाम कर । 
उत्तर--श्रस्तु श्रापते कष्ट किया, धन्यवाद ! श्रब विश्वाम करें । 
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प्रश्व - राजू ने विश्वास के साथ कहा धीरज रखिए इतना विचालित क्यों 
होते हैं बल नहीं तो पश्सों तक तो बेटी ठीक होने लगेगी । 

उत्तः-- राजू ने विश्वास के साथ कहा, “धीरज रखिए ! इतना विचलित 
बयों होते हैं? कल नहीं तो परसों तक तो बंटी ठीक होने लगेगी ।”' 

प्रश्य-- मां (रोते हुए) नहीं भ्रशोक नहीं तुम नहीं जाग्रोगे तुम इतने कठोर 
नहीं हो सकते हमने तुम्हारा क्या श्रनिष्ट किया है जो तुम इतनी कड़ी सजा हमें 
दे रहे हो ! 

:.. उत्तर-मां (रोते हुए) नहीं, श्रशोक नहीं ! तुम नहीं जाझ्नोगे | तुम इतने 
कठोर नहीं हो सकते । हमने तुम्हारा क्‍या अ्निष्ट किया है जो तुम इतनी 
कड़ी सजा हमें दे रहे हो ? क्‍ 

«.. प्रश्न--वाह भाप झागये छि; छिं: श्रकक्‍ाल ने ताण्ड्ब कर दिया कृष्णा यहां 
झ्राशो । 

- उत्तर-- वाह ! प्राप श्रा प्रागये । छिः छिः ! श्रकाल ते ताण्डव कर दिया। 
कृष्ण ! यहां भ्राग्रो 
| प्रश्व - भ्रध्यापक की बात सुनकर सब चकित रह गये एक लड़के ने साहस 
बटोर कर कहा भ्रापका कथन सत्य है । 
उत्तर --श्रध्यापक की बात सुनकर सब चकित रह गये । एक लड़के ने 
साहस बटोर कर कहा, “झ्रापका कथन सत्य है ।' 
प्रश्व -मैंने कहा रुको थोड़ी देर ब्रांद चले जाना । 
उत्तर-मैं ने कहा, झको, थोड़ी देर बाद चले जाना । 
प्रश्श-- वचन दो होते हैं एकबचन व बहुवचन । 
. - इतर-- वचन दो होते हैं - एकवचन व बहुवचन । _ 
प्रश्श- उसके माता पिता श्राये हैं । 
' उत्तर -- उसके माता-पिता श्राये हैं । 
प्रश्न - नहीं नही मैं बठा हूँ मैं देखू गा । 
. छउत्तर-ननहीं नहीं ! मैं बेठा हूँ। मैं देखू गा । 
प्रश्व-- नेताजी की बात सुनकर सब स्तब्ध रह गये एक लड़के ते साहस 
बटोर कर कहा श्रापका कथन सत्य है । 
उत्तर--नेताजी की बात सुनकर सब स्तब्ध रह गये । एक लडके ने साहस 
बठोर कर कहां, “पध्रापका कथन सत्य है।'' 


ह ९, 
निबन्ध लेखन 
. युवा पोढी का समाज के प्रति दायित्व 
भधथवा 
राष्ट्र निर्माण में युवकों का योगदान 

. प्रस्तावता-समाज की वर्तमान स्थिति । 
2, युवा पीढ़ी की वर्तमान स्थिति । द 
3, युवकों का दायित्व-प्राथिक, सामाजिक, नेतिक, राजनेतिक । 
4. उपसंहार । 25 55 7 द 
. भारत एक उपमहाद्वीप है । भ्राजादी के बांद जब से यहां प्रजातांच्रिक 
शासन प्रणाली भ्रपनाई गयी है तब से देश में चहुँमुखी विकास तो हुआ है लेकिन 
समस्‍यायें भी बहुत बढ़ गयी हैं। चारों तरफ श्रापाधापी, महंगाई, बेरोजगारी, 
जासूसी, प्रनुशासनहीनता श्रादि की समस्‍यायें दष्टिगोचर होती हैं । इनका समा- 
धान कानन के ठंग से सम्भव नहीं । युवा पीढ़ी यदि देश के प्रति श्रपना दायित्व 
निभाने का बीडा उठा ले तो इन समस्याप्रों का समाधान ही नहीं होगा प्रपितु 
. देश विकास की भोरुप्नग्रसर होगा । 5 

इस विशाल देश में सब भोर फैली हुई शिक्षण संस्थाशरों में प्रतिवर्ष लाखों 
युवक शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षित युवकों में नव-चेतना श्रागई है। शिक्षा से 
बे देश को हानि पहुँचाने वाली गतिविधिथों से परिचित होते जा रहे हैं। स्वतन्त्रता 

संग्राम में युवा पीढ़ी ने देश के लिए प्रभूतपुर्वं कायं किया था । यदि यूवकों को 

: सदमागं पर ला दिया जाय, तो वे राष्ट्र के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका श्रदा 
कर सकते हैं । द | द ब 

देश की परिस्थितियों को देखते हुए युवकों का दायित्व और भी बढ़ गया 
है । यूवक राष्ट्र की शक्ति का स्रोत है । इन्हीं यूवकों में से प्रशासनिक भ्रधिकारी, 
.. इन्जीनियर, डाक्टर, वकौल, वैज्ञानिक, प्रध्यापक, समाज सुधारक श्रादि बनेगे। 


युवक प्रौढ़ों को शिक्षित कर सकते हैं, चोर बाजारी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगवा 


सकते हैं। समाज में साम्प्रदोयिक सदभाव आर शान्ति स्थापित कर सकते हैं, 
यवक संगठित होकर देशहित की भावना पे राजनीति में सक्रिय भाग 


लें तो वे जनता के इस प्रजातांत्रित शासन में योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को 
शासक बनवा सकते हैं । परिश्रम का महत्त्व समभकर प्रयत्न करें तो कृषि कार- 


ड्द 
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खानों भ्रादि में पंदावार बढ़ सकती है। देश में नेतिकता का पतन होता जा रहा 
है लोग बिना परिश्रम के धनवान बन ने के तरीके भ्रपनाने लगे हैं । यदि युवा पीढ़ी 
परिश्रम की भावना प्रपताकर दूसरों को भी परिश्रम करने की प्र रणा देने लगे ती 
देश की अपार जन शक्ति के उपयोग से कम समय में बहुत से कार्य सम्पन्न होने 
लगे झौर झालसी , प्रकमण्य व्येक्ति भी परिश्रमी बन जाय, पुरानी पीढ़ी की तुलना 
में नई पीढ़ी बढ़ती हुई जनसंख्या, महंगाई का महत्त्व भ्रधिक समझती है। यदि 
_ युवक इस भोर ध्यान दे तो जनसंख्था नियंत्रण का श्रभियान बहुत हृद तक सफल हो 
-झकता है । क्‍ 
कहने का भाशय यह है कि इस विशाल देश के श्रसंख्य यूवकों की श्रपार 
शक्ति है। समाज का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें युवक ईमानदारी से योग देकर 
: उसमें उन्नति न ला सकें। युवक देश के भावी कर्णधार हैं। वे ये मान लें कि इस 
देश की जिम्मेदारियाँ, समस्‍यायें हमारे ही ऊपर श्राने वाली हैं, इनका समाधान 
हमें ही करना है, देशहित के कार्यों से हमारा झौर हमारे देश का भला होगा त॑ 
. वे सच्चे मन से श्रपने दायित्वों का निर्वाह कर सकते हैं । द 
। 2. बतंमान शिक्षा-प्रणाली 
], प्रस्तावना । 
2. शिक्षा प्रणाली का वर्तमान स्वरूप । 
3. शिक्षा प्रणाली के गुण एवं दोष । ; 
4. शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुभाव । 
* उपसहार। . 
..._. प्राचीन काल में मानव शिक्षित नहीं था । वह जंगली जीवन यापन करता 
था | उसका भौतिक विकास नहीं हुआ था । लेकिन जैसे जैसे-उसकी ग्रावश्यकता 
में वृद्धि हुई उसने नये-नये भ्राविष्कार किये | वत॑ मान युग में मनुष्य ने काफी प्रगति 
की है । उसने प्रकृति कर विजय ग्राप्त कर ली है। शिक्षा के क्षेत्र में नये-नये प्रयोग 
किए जा रहे हैं, साहित्य रचना हो रही है, बदलती हुई परिस्थितियों के श्रनुसार 
शिक्षा पद्धति में भी परिवर्तन हो रहे हैं | शिक्षा ही मानव जीवन की उन्नति का 
झाधार है जंसे कि किसी कवि ने कहा है - 
हा श्र धकार है वहाँ जहाँ भ्रादित्य नहीं है । 
2 मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है ।॥। 
हमारे देश में भ्र ग्र जों द्वारा शुरू की गई शिक्षा प्रणाली चल रही है। भ्रांज 
की. शिक्षा प्रणाली दूषित, है । भ्राज पाठ्यक्रम के कुछ विषय निर्धारित कर दिए्‌ 
जाते हैं । विद्यार्थी.पाठयक्रमानुसार पुस्तकों को रटकर परीक्षा देते हैं । कुछ 
विद्यार्थी नकल करके भी परीक्षा पास कर लेते हैं । वे व्यावहारिक ज्ञान से वचित 
रहते हैं । द 
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हमारी शिक्षा प्रणाली का थुण तो यही है कि भ्राज पहले की भ्रपेक्षा 
शिक्षित व्यक्तियों की संख्या काफी बढ़ गयी है। देशभर में विद्यालय श्रौर महा- 
विद्यालयों की स्थापना हो गयी है । द 
वर्तमान शिक्षा प्रणाली का दोष यह है कि सभी छात्रों को छोटी कक्षा में 
एक से विषय पढ़ने पड़ते हैं । भ्रघधिक विषय पढ़ने से विद्याथियों को विषय की ठोस 
जानकारी नहीं हो पाती । सम्पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके भी वह भ्पने विषय के मास्टह- 
नहीं हो पाते | वर्तमान शिक्षा व्यावहारिक ज्ञान से शू न्‍्य है। पढ़ लिखकर छात्र क्‍ 
शरारती हो जाते हैं। उनमें अ्रनु शासन, ततिकता, देशभक्ति, आदि विशेषताएं नहीं 
थ्रा पाती हैं । - द ० 
दतंमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन के श्रनुकूल नहीं है। 
प्रतः इसमें परिवर्तंत या सुधार की परम श्राधश्यकता है । तिद्याधियों को उनकी - 
रुचि के अ्रनुसार विषय पढ़ाये जायें। ऐसा प्रयत्न किया जाय कि विद्यार्थी श्रपने 
विषय के मास्टर हो जायें । उनको व्यावहारिक शिक्षा भी दी जाय, जिससे उममें 
सूक-ब॒ुभ भौर समस्याश्रों का समाधान निकालने की क्षमता, योग्यता का विकास हो 
सके । उन्हें रोजगारोन्मूख शिक्षा प्रदान की जाय, ताकि विद्यार्थी श्रपना कारोबार 
. शुरूकर जीवन निर्वाह कर सके । उन्हें देशभक्ति एवं प्रनुशासतन का महत्व बताने द 
वाली शिक्षा दी जाय । ५ हट 
.. संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि शिक्षा की श्रणाली पमयानुकूल एबं 
वेज्ञानिक हो । शिक्षा ऐसी हो जिसको प्राप्त कर युवक भ्रपनी कारोबार चला सके 
जिससे देश श्राथिक दृष्टि सम्पन्त बत सके । 
3, युवा पीढ़ी में श्रसन्‍्तोष 
, प्रस्तावना--देश व्यापी भ्रसन्‍्तोष 
2. युवा पीढ़ी से तात्पये 
: 3. असन्तोष के कारण 
: 4, श्रसनन्‍्तोष के परिशाम 
5, झसनन्‍्तोष दूर करने के उपाय । 
5. उपसहार । 5६: के के 
आज हम देश के किसी भी कौने में चले जाये चारों श्रोर श्रसन्‍्तोष ही 
दिखाई देता है। गरीबी के कारण भ्राथिक प्रसन्‍्तोष उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा 
है । समाज की दो पीड़ियों में सामंजस्य न होने के कार सामाजिक असप्तन्तोष फेल 
रहा हैं। राजनीतिक भ्रसन्‍्तोष के दृश्य भी प्रतिदिन समाने भाते रहते हैं। ठीक 
क्‍ द्सी प्रकार का श्रसन्‍्तोष युवा पीहछी में भी व्याप्त है । 
युवा पीढ़ी से हमारा भ्राशय उन किशोर-किशो रियों, युवक-युवतियों से है. 
जो बिद्यालय धौर महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, तथा कुछ शिक्षा पूरी करके भी 
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बेरोजगार हैं। सामान्यतः: इस वर्ग के ग्रेन्तगत 6 से 30 वष तक के व्यक्तियों को: 
समझा जाता है 
कह युवा पीढ़ी में व्याप्त श्रसन्‍्तोष के कई कारण हैं- () सवप्रमुख कारण 
उनकी बेरोजगारी है। शिक्षा प्राप्त करते के बाद भी युवक-युवतियों को काफी 
समय तक रोजगार नहीं मिलता । परिशामस्वरूप उनमें असनन्‍्तोष बढ़ता जाता 
. है। (7) शिक्षा प्रणाली श्रसंन्‍्तोषजनक एबं. परोक्षा प्रणाली दूषित है तथा 
 शॉसन-व्यवंस्था की कमजोरियों के कारण उनमें राजनतिक अ्रसन्तोष पनप रहा 
है। (7) थुवापीढ़ी और बुजूर्गों के मध्य वचारिक वमनस्य अधिक है, दोनों में 
कोई किसी को स्वीकार करने को तयारः नहीं है । 
युवा पीढ़ो में व्याप्त भ्रसनन्‍्तोष के कॉरण ही हड़ताल, श्र/गजनी एवं तोड़- 
.. फोड़ भ्रादि की घटनाएं होती रहती हैं.। विद्यालयों - में प्रनुशासन बिगड़ता है । 
: समाज में शान्ति भंग होती है । शअ्रपराधों के पनपने में भी यही अ्रसन्तोष उत्तर- 
दायी है। युवा शक्ति का पू्णा सहयोग राष्ट्र को नहीं मिलता जिससे राष्ट्रीय 
विकास में बाधा श्राती है, नुकंसान होता, है । हे | 
प्राज की परिस्थितियों को देखते हुए, देश की स्थिति का अ्रवलोकन करते 
हुए यूवा पीढ़ी के असन्‍्तोष को दूर करना नितान्‍्त श्रावश्यंकः है। युवकों को 
” योग्यतानुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाये | शासन व्यवस्था में सुधार, भ्रष्टाचार 
. व रिश्ठतखोरी की रोकथाम भी आवश्यक है । 
| इन सुधारों -के आ्राधार पर युवक भी अंपने मार्ग को बदलेंगे । उनकी 
असनन्‍्तोष की भावना समाप्त होगी तथा युवा पीढ़ी में श्रद्ध भविष्य की एक नई 
किरण अ्रालोकित होगी । यदि असन्‍्तोष को दूर नहीं किया गया तो- युवा पीढ़ी 
का विलय हो जायेगा, नाश हो जायेगा । 
4. वर्तमान युग को विज्ञान की देन 
:. प्रस्तावना 
2, वतंभान युग में विज्ञान की प्रगति द 
3. विज्ञान की देतल- » द ८४68: 72 
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वतंमान युग विज्ञान का युग है । श्राज विज्ञान के क्षेत्र में श्राश्वचयंजनक . 
प्रगति हो चुकी है । ण्‌ विज्ञान के क्षेत्र में श्रागं बढ़ने को कोशिश कर रहा 


. है। वैज्ञानिक उन्नति देश की सम्पन्नता और सबलता का मापदण्ड बन गई है। 
पुराने तरीके ग्रपनाने बाला देश श्राज के युग में पिछड़ जाता है । । 
वतमान युग में विज्ञान के-क्षेत्र में जितनी प्रगति हुई है, उतनी पहले कभी 
नहीं हुई थी । श्राज तो मनुष्य चन्द्रमा पर भी पहुंचने में सफल हो गया; है और 
« भ्रन्‍्य ब्रहों पर पहुँचने के प्रयास किए जा रहे हैं। मनृष्य.ने प्रकृति ' के रहस्थों को 


$ हर! 
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जानने के लिए बड़ी भारी सफंलता प्राप्त कर ली है, वह परखनली में मनुष्य के 
बच्चे के पैदा करने में सफल हो गया है। उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली 
है । वह कम समय में भ्रधिक काम करने में समर्थ हो गया है। शवों पर भी 
खेती की जाने लगी है| 

भाज मानव जीवन का कोई भी पहल ऐसा नहीं रहा जो विज्ञान से 
प्रभावित न हो। विज्ञान की देन अ्संख्य हैं। पहले मनुष्य पेड़ों पर या कन्दराश्रों 
में रहता था । वह नग्न रहता था या पत्ते लपेट लेता था। श्राज वह सौन्सो 
मंजिल से ऊँचे गगनचुम्बी मकान बनाकर रह रहा है। इस प्रकार उसने स्थान 
के प्रभाव को काफी हद तक पूरा कर लिया है । श्रब तो मनुष्य का कायाकल्प भी 
हो जाता है | व्यक्ति के शरीर में एक श्रंग खराब हो जाने पर दूसरा अश्रंग लगा 
दिया जाता है । 

प्राच्नीन काल में मनुष्य जिस दूरी को महीनों में तय कर पाता था, लेकिन 
ध्राज उसे वह कुछ ही. घण्टों में तय कर लेता है। संसार एक परिवार बन गया 
है । संचार और श्रावागमन के साधनों में भी आश्चयजनक ढंग से उन्‍नति कर ली 
गई है। टेलीफोन भौर बेतार के तार द्वारा बहुत दूर स्थित व्यक्ति से सम्पक 
किया जा सकता है। . 

.. उसने तारों, रेलों, राकेठों का भ्राविष्कार कर दिया है। वह श्रन्तरिक्ष में 
भी उड़ान भर सकता हैं। वह धरती से ही भन्तरिक्ष में विचरण करते हुए उप- 
ग्रहों का नियन्त्रण करने लगा है । ' 

भ्रब मनुष्य प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने में सफल हो गया है। इतना ही 
नहीं, वह गहरे समुद्र में छिपी हुई वस्तुग्रों ग्रोर मिट्टी के तेल का लाभ उठा रहा 
है । वह गम मकानों का निर्माण कर ध्रवीय क्षेत्रों में भी खेती करने लगा है । 
कम्प्यूटर की सहायता से मनुष्य कठिन से कठिन प्रश्नों को क्षण भर में हल कर 
लेता है | 
ग्राज विज्ञान का युग है । सुबह जगते ही हम जिस यन्त्र से समय देखते 
हैं, वह घड़ी विज्ञान की देन है । हम जो कुछ खाते-पीते हैं, वे सब वस्तुएं वज्ञानिक 
ग्राविष्कारों की वंज्ञानिक मशीनों से तैयार की जाती हैं। हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, 
वे पुस्तकें भी विज्ञान द्वारा निर्मित छापेखाने की देन है । 


5. सह शिक्षा : गण एवं दोष 
. प्रस्तावना--शिक्षा श्रौर सह शिक्षा का अथ । 
2, सहशिक्षा के गुण । 
3. सहशिक्षा के दोष । 
4. उपसंहार । 
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शिक्षा का अभिप्राय है सिखाना। सिखाने से आशय है जीवन को एक 
उत्तम तरीके से व्यतीत करने की कला सिखाना | इसी उरं श्य की पूर्ति के लिए 
शिक्षा का काय श्रक्षर ज्ञान से प्रारम्भ किया जाता है और बाद में इसकी परिधि 
डिग्रियों तक फेलने लगती है । लड़के श्रौर लड़कियों को एक साथ एक स्थान पर 
एक ही विषय की समान रूप से शिक्षा देता ही सहशिक्षा कहलाती .- है । .हमारे 
देश में ग्रधिकांश कॉलेजों में सहशिक्षा की ही व्यवस्था है । , 

यद्यपि हमारे देश में सहशिक्षा ग्रधिक लोकप्रिय नहीं हुई है, फिर भी हम 
इसे अपने सामाजिक संस्कारों का परिणाम मान सकते हैं--पहशिक्षा प्रणाली. में 
अ्रनेक गुण हमें दृष्टिगोचर होते हैं-सहशिक्षा से कॉलेज में ग्रनुशासनहीनता नहीं 
पनपती तथा ग्रापसी प्रतिस्पर्धा के कारण प्राय: अ्रच्छे परिणाम निकलते हैं। 
 सहशिक्षा के माध्यम से लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को पूणोंतः समभ सकते हैं । 
सहशिक्षा से कभी-कभी उपयुक्त जीवन साथी भी मिल जाता है। 

... उपयु कत गुणों के साथ-साथ हमें सहशिक्षा में कुछ दोष भी दिखाई देते हैं । 
जिन शिक्षा संस्थाओं में सहशिक्षा की व्यवस्था है वहाँ परीक्षा परिणाम प्रायः 
ग्रच्छे नहीं रहते । इसका सीधा श्रथ यह निकलता है कि किशोरावस्था में छात्रगण 
शिक्षा के लक्ष्य को भूलकर उम्र के सबक पढ़ते रहते हैं। ऐसी शिक्षा संस्थाओं में 
फैशन की ओर छात्र-छात्राग्रों का लगाव अ्रधिक होता है परिणामस्वरूप प्रध्ययन 
> में बाधा पहुँचती है । सहशिक्षा में महिला छात्राएं प्रपने श्रापको अधिक स्वतन्त्र 
. महसूस नहीं कर पातीं तथा श्रविकांशत. वातावरण उतना स्वस्थ नहीं रह पाता 
जितना उन संस्थाग्रों में रहता है जहाँ सहशिक्षा नहीं है । 

सहशिक्षा निश्चय ही एक साथक शिक्षा प्रणाली है, लेकिन आज जिस 
तरह के संस्कार हमारी युवा पीढ़ी में पतप रहे हैं उतके कारण सहशिक्षा-अ्रसफल 
गे गयी है। यदि शिक्षा संस्थाओ्रों में साथ पढ़ने वाले छात्र-छात्राएँ अपने-लक्ष्य पर 
दढ़ रहें, उनका श्रात्ममल कमजोर न हो, पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव उन पर 
न पड़े तो निश्चय ही सहशिक्ष। काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती 

द प्रोढ़ शिक्षा 

, प्रस्तावना 
, साक्षरता का प्रथम सोपान 
, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 
. प्रोढ़ शिक्षा की समस्याएं 
 प्रौढ़ शिक्षा के लिए श्रावश्यक सुझाव 
. उपलेहार ४. 

किसी राष्ट्र की श्राथिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति विशेष रूप से 
वहाँ शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। भारत वर्ष काफी समय तक परतन्त्र 
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रहा, परिणाम स्वरूप यहाँ शिक्षा व्यवस्था का पूणं विकास नहीं हो सका। . 


स्वतन्त्रता से पू्व केवल बड़े शहरों या प्रमुख स्थानों पर ही शिक्षा व्यवस्था थी 
“जिसमें केवल सम्पन्न वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। स्वतन्त्रता के बाद 
यद्यपि सरकार ने निरक्षरता निवारण के लिए स्थान-स्थान पर विद्यालय खोले 
फिर भी साक्षरता का प्रतिशत अश्रधिक नहीं बढ़ पाया । इस .निरक्षरता को दूर 
करने के लिए. प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम. चलाना पंरमावश्यक हो गया । 


स्वाधीनता के बाद देश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बुनियादी 
शिक्षा की योजना प्रारम्भ की गयी । प्रारम्भ में सामाजिक शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा 
योजना और किसानों के लिए उपयोगी साक्षरता योजना--ये तीन कायक्रम संचा- 
लिते किए गए, लेकिन निरक्षरता का पूर्ण निवारण नहीं हो सका । 


प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शभारम्भ !978 को गाँधी जयन्ती के दिन से 
हुआ । इसमें 5 से 35 वर्ष तक की आयु वाले दस करोड़ लोगों को साक्षर बनाने 
का लक्ष्य रखा गयां। कार्यक्रम को सचारु रूप से संचालित करने के लिए केन्द्र 
सरकौर ने इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को सौंपा । राज्य सरकार ने इसके 
संचालन के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया | इस प्रकार सम्पूण राष्ट्र में प्रौढ़ 
शिक्षा का कार्यक्रम छठी योजना के प्रारम्भ से चलाया जा रहा है । 


प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कॉफी भ्ररसे से चल रहा है लेकिन प्रभी तक इसके 
वांछित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। -इस कायक्रम के संचालन में सबसे बड़ी 


समस्या धनाभाव की है। इस कायक्रम के मानक शिक्षकों को पारिश्रमिक बहुत 
कम दिया जाता है। ग्रधिकतर शिक्षकों का स्थानान्तरण हो जांता है, इ: कारण 
भी प्रौढ़ शिक्षा की गति में बाधा ग्राती प्रशासन द्वारा इसका प्रचार कम 
किया गया है फलस्वरूप गाँवों में श्राज भी जन-जागररणा का अभाव है । 


हमारे देश में निरक्षरंता का प्रतिशत भ्रधिकतर गाँवों में ही है। इसलिए 
इसका आधार भी ग्रेमीण व्यवसाथ तथा ग्रामोशोंग के अनुरूप होना चाहिए । 
ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार को साधनों की. उचित व्यवस्था करनी चाहिए। योग्य 
शिक्षकों की स्थाई नियुक्ति होनी . चाहिए । शिक्षित बेरोजगारों को उचित वेत॒न 
देकर इस काय में लगाना चाहिए 


प्रोढ़ शिक्षा कायक्रम को यदि सुचारु रूप से लगन के साथ, ईमानदारी के 
साथ चलाया जाय तो इसके द्वारा समाज में व्याप्त निरक्ष रता को समूल समाप्त 
किया जा सकता है। साक्षरता से जनता में व्याप्त कुप्रथाग्रों एवं श्रन्धविश्वासों 
का अन्त होता है श्लरौर सभ्य नागरिकों का निर्माण होता है। वस्तुतः प्रौढ़ शिक्षा 
' के माध्यम से हमारे समाज में लगा निरक्षरता का दाग मिट सकता है तथा जनता 
की चेतना मुखर हो सकती दे । 


तन 
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7. भारत में दहेज प्रथा 
. प्रस्तावना 
, दहेज प्रथा का श्रभिशाप ८ 
दहेज प्रथा में श्रावश्यक सुधार 
उपसंहार । 
रे प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में अनेक शिष्टाचारों का प्रचलन 
होता रहा है। उस समय विवाह को एक पवित्न,एवं सामःन्‍्य शिष्टाचार माना 
 जाता.था। विद्या दान, धन दान, आ्रादि की भाँति कन्यादान' मंगल भावनागञ्रों का. 
प्रतीक माना जाता था । परन्तु श्राज के युग में ये शिष्टांचार रूढ़ियों एवं कुप्रथाशरं 
के रूप में परिवर्तित - हो गये हैं। इन्हीं कुप्रथात्रों में एक दहेज-प्रथा भी है जो 
वतमान सामाजिक जीवन में छक अ्रभिशाप सा बन गयी है । 
प्राचीन काल में कन्यादान के समय पिता स्वेच्छा से श्रपनी सामर्थ्यानुसार, 
कन्या को कुछ उपहार देता था । उस समय यह कामना की जाती थी कि कन्या 
अपना नया घर अच्छी तरह बसा सके श्रोर उसे कोई श्रसुविधा न हो, इसलिए 
दहेज के रूप में उसे श्रावश्यक वस्तुएं दी जाती थीं ! धन सम्पन्त लोग श्रपार धन 
राशि तक दान में दे देते थे । 
ग्राज हमारे देश में दहेज प्रथा विक्ृत हो गयी है, वर पक्ष कन्या पक्ष से 
. सनमांगा दहेज माँगते हैं । वे लड़के के जन्म से लेकर इसकी सम्पूर्ण पढ़ाई-लिखाई 
बे विवाह का खर्चा मांगते हैं । कन्या पिता यदि मनचाहा धन एवं साज-प्रज्जा का 
सामान नहीं दे पाता तो आज के युग में मण्डप में से दूल्हा उठकर चला जाता 
है। विवाह के पशैचात्‌ भी .यदि दुल्हन को मुह मांगा दहेज नहों मिलता तो 
ससुखल में उसे उसका पति, सास और नत्तदें परेशान करती हैं श्रथवा उसे मार 
डालती हैं । इस प्रकार वतमान समय में दहेज प्रथा समाज पर कलंक बनती जा 
_ रही है। | 
दहेज प्रथा की धुराइयों को देखकर समय-समय पर समाज सुधारंकों ने 
इस श्रोर ध्यान दिया है । सरकार का ध्यान भी इस ओर. आकरष्ट किया गया है 
फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने दहेज प्रथा, में सुधार लाने के लिए श्रनेक सुधार 
किये हैं । । 
कोई भी सरकारी कर्मचारी अश्रपने या अपने आाश्चितों के विवाह पर न. 
. दहेज लेगा और न देगा । इस नियम का पालन करने के लिए कमंचारियों कें सेवा 
नियमों में श्लावश्यकतानुसार परिवर्तन किया जायेगा । सरकार ने विवाह पर कुल 
खच को सीमः निश्चित कर दी है, निश्चित सीमा से ग्रधिक खर्चे करने घाले पर 
कानूनी कार्यवाही कर दी जायेगी । े 


इस प्रकार दहेज प्रथा में सुधार लाते के जिए केल्‍द्रीय सरकार ने जो कदम 
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उठाये हैं, वे प्रशंसनीय हैं ।. परन्तु श्रभी तक इस कार्य में. जन-जागरण का अभाव 
है । झ्राज के युवक श्रौर युवतियों में जागृति पंदा करने से इस कानून का सरलता 
से पालन हो सकता है । 
हमारे समाज में प्राचीन काल में दहेज का स्वरूप बहुत ही उदान्त था, 
लेकिन आ्राज रूढ़ियों एवं लोभ लालच के कारण यह समाज के लिए एक भ्रभिशाप 
: बन ग्रया; है । यद्यपि दहेज प्रथा उन्मूलन कानून बनाकर इस कुप्रथा को समाप्त 
-£ करते के प्रयास जारी. हैं, परन्तु फिर भी इस. काय में सफलता तभ्री मिल सकती 
है .जब लोग कानून कु ईमानदारी से पालन करें। इस कुप्रथा को समाप्त करके 
ही नव युवतियों को उत्पीड़न-से अचाया जा सकता है श्रौर समाज को इस दहेज 
रूपी कलंक से मुक्ति द्विलायी जा सकी है ।.. 
8. साम्प्रदायिकता की समस्या श्रोर समाधान 
» प्रस्तावनार-साम्प्रदायिकता से श्रभिप्राय: 
. भारत का बहुसम्प्रदायी रूप 
« समस्‍या छः : 
« परिणाम :- 
उपाय (समाधान) 
उपसंहार-.-.. । । 
जब कोई भी धामिक या सामाजिक मतवाद श्रपना दायरा निश्चित करके 
शेष समाज से अपने श्रापको अलग करने का तरीका अपना लेता है तो वह 
_झम्प्रदाय कहलाता है। इस प्रकार के सम्प्रदाय संसार में अ्रनेकः हैं जिनके _ 
प्रतिनिधि स्वयं को बाकी समाज से अलग और भिन्‍न मानते हैं । साम्प्रदायिकता 
की भावना बहुत ही घातक है इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने दायरे के प्रति 
स्वार्थी हो जाता है | उसके भ्रन्दर सामाजिक विद्वष और विसंगति की भावना 
पैदा हो जाती है । इस साम्प्रदायिकता के कारण ही संसार के नेता और विद्वान 
साम्प्रदायिकता के उन्मूलन में लगे हुए हैं । द 
भारत बहु सम्प्रदायी देश है। इस देश में सर्वाधिक सम्प्रदाय धामिक क्षेत्र 
में हैं। सबसे बड़े सम्प्रदाय हिन्दू तथा मुस्लिम धर्मियों के हैं। मुसलमानों में 
_ साम्प्रदायिकता की भावना ग्रधिक रहती है, इसका मुख्य कारण यह है कि उन्तका 
धम प्रन्य धर्मों की भ्रपेक्षा नया है और उनमें धामिक कट्टरता अ्रधिक रहती है । 
हिन्दू धर्म विशाल तथा प्राचीन है लेकिन इसकी आन्‍्तरिक संरचना एक रूप नहीं 
है, फलस्वरूप इसमें सम्प्रदायों की भरमार है । 
इन बहुसंख्यक समुदायों के आपसी वमनसस्य से समाज में साम्प्रदायिक 
भगड़ें हुआ करते हैं, जिससे रकक्‍्तपात होता है और ग्रशान्ति उत्पन्न होती है । 
हिन्दू मुसलमानों में श्राये दित भगड़े हुआ करते हैं। अभी पंजाब में ग्रकाली 
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सिक्‍खों तथा हिन्दुप्नों के भगड़े चल रहे हैं, इन स्राम्प्रदायिक भगड़ों में लाखों की 
सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। कुछ साम्प्रदायिक भूखे लोगों की हिसात्मक प्रवृत्ति से 
सैकड़ों निरपराध व्यक्ति मारे जाते हैं, सुहागनों का सुहाग उजड़ जाता है तथा 
घर नष्ट हो जाते हैं । 

साम्प्रदायिकता की इस ज्वलन्त समस्या का समाधान शिक्षा के प्रसार से 
सम्भव हो सकता है । शिक्षा ही लोगों के मस्तिष्क में यह मानवीय आलोक पुन: 
जगा सकती है जिससे वे साम्प्रदायिकता की क्षुद्रता से प्रभावित होने से बच सकते 
हैं । शिक्षा ही हिन्दुओं को प्राचीन वेद वाक्य का स्मरण दिला सकती है, शिक्षा ही 
मुसलमानों को सदमागं पर ला सकती है । शिक्षा के अलावा यदि शासन, समाज 
के अ्वांछनीय तत्त्वों पर दुढ़ता से नियन्त्रण हो तो साम्प्रदायिकता को समूल 
मिटाया जा सकता है । 

जब तक इस देश से साम्प्रदायिकता की समस्या का पूर्ण निराकरण नहीं 
होगा तब्र तक देश की जनता में शान्ति और मंत्री की भावना का उदय नहीं हो 
सकता । साम्प्रदायिकता का समाधान मात्र शक्ति प्रदशन द्वारा नहीं किया जा 
सकता । इसका उन्मूलन तो मात्र शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार द्वारा ही सम्भव 
हो सकता है । द 

द 9. भारत में जनसंख्या की समस्या 

, प्रस्तावना 
. धामिक का रण 
वर्णाश्रम व्यवस्था का लोभ 
« दरिद्रता 
- शिक्षा का अ्रभाव । 
» संयम का अभाव | 
. उत्तमोत्तम श्रोषधियों का श्राविष्कार 
शरणार्थियों का निरन्तर आवागमन । 

जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा महान देश है। विकासशील 
देश होने के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए एक भारी समस्या बनी 
हुई है तथा इस समस्या का समाधान करना भी अति भ्रावश्यक है। यदि इस पर 
कोई रोक न लगाई तो यह भयंकर रूप धारण कर लेगी । जनसंख्या तीन गति से 
बढ़ रही है; इसके अनेक कारणा हैं । 

हमारे धमशास्त्रों में प्रजा-वृद्धि का उद्देश्य दिया गया है। घमममशॉस्त्रों के 
अनुसार पुत्रोत्पादन श्रावश्यक है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि पुत्रहीन व्यक्ति को 
स्वग को प्राप्ति नहीं होती ! श्रतः हमें श्राज के युग को देखते हुए धमशास्त्रों के 
प्रजा-वृद्धि शोर पुत्रोत्वादन की विचारधारा को बदलना होगा । 

प्राचीनकाल में वरणं-व्यवस्था और ग्राश्रप-व्यधस्या सामाजिक जीवन में 
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सन्तुलन रखते थे श्रोर जनसंख्या वृद्धि भी नहीं होने देते थे। आ्ाश्वम व्यवस्था में 
' पच्चीस वष की उम्र से पहले विवाह करता निषिद्ध था और पचास वष के : 
उपरान्त श्रर्थात्‌ वानप्रस्थ श्राश्रम .में सनन्‍्तान उत्पन्न करना मना था। केवल 
गहस्थ ग्राश्मम में सनन्‍्तान पेंद्ा की जा सकत्ती थी, इसंलिए जनसंख्या सीमित थी । 
.... समाज का जीवन स्तर जितना नीचा होता है, दरिद्रता श्रीर दीनता 
जितनी भ्रधिक मात्रा में होती है, जनसंख्या उतनी ही ग्रधिक मात्रा में होती है । 
धनाभाव के कारण वे श्रन्य किसी प्रकार का मनोरंजन नहीं कर पाते, वे केवल, 
अ्रपनी पत्नी को हीं मनोरंजन का साधन मानते हैं, (ज़सके परिणामस्वरूप सन्तान 
में वृद्धि होती है । द क्‍ 
ह भोग विलास -की श्रोर श्रधिक प्रवृत्ति और संयम का श्रभाव भी जनसंख्या 
वृद्धि में सहायता दे रहे हैं । -भश्राज हमारी सभा-सोसाइटी, रेस्ट्रा, सिनेमा होटल 
, श्रादि हमारे चरित्र का पतन कर रहे हैं । इनका हमारे मन पर दूषित प्रभाव पड़ 
रहा है और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है | क्‍ 
 आश्राज का युग वेज्ञानिक युग है। इसमें अनेक प्रकार को ओषधियों, 
. चिकित्सा साधनों एवं उपकरणों के श्राविष्कांर के कारण श्रब॒मृत्युदर घट रही 
है | समाज में जन्म चार सो लेते हैं और दो मरते हैं। जनसंख्या बढ़ती रहेगी 
और मृत्युदर कम होती रहेगी तो परिणाप्र यह होगा कि जनसंख्य+ एक दित. 
सुरसा का रूप धारण कर लेगी । 
भारत विभाजन के उपरान्त शरणार्थी समस्या भी जनसंख्या वृद्धि में मदद. 
करती है । लाखों की संख्या में शरशार्थो पाकिस्तान से भारत आ गये और .. 
प्रति वर्ष भ्रव भी श्रा रहे हैं। भारत शरणागत पालक है, सबको शरणा दे देता 
है । शरणार्थियों के आगमन पर जब तक रोक नहीं लगेगी, तब तक. भारत को 
जनसंख्या बढ़ती ही रहेगी । 
हा |0. दरदशंन को उपयोगिता 
._]. प्रस्तावना 3 के 
02० दरदशन का श्रेय, 7 मा 
: 3. देश में द्रदशन से लाभ . ! 
« 4«-दूरदशन से हातियाँ 
(० 5 उपसहार : ६5 
ग्राज मानव जंगली श्रवस्था से अन्तररिक्ष युग तक बढ़ श्रावा है । एक समय 
था जब मान पश के समान जीवन योपन करता था, और झाज उसने अपने 
चातुय्य और परिश्रम से अ्रसंख्य श्राश्वयंजनक चमत्कार . कर दिखाये हैं । उसने 
प्रकृति के श्रनेक रहस्य जाम लिए हैं । - सुखविधा * की असंख्य वस्तुएँ विज्ञान की _ 
सहायता से उपक्लंब्ध की जा चुकी है । उन्हीं में से एक द्रदशन भी है। 
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दूरदशन श्रंग्रेजी में टेलीविजन शब्द का हिन्दी रूपान्तर है .। 'टेखोविजन 
'टेली' और “विजन' दो शब्दों से बता है। क्रमशः इनका श्रथ दूर औशर देखना 
है । इस प्रकार दूरदर्शन वह यन्त्र है जिससे दूर को वस्तुएं पास में आसाली से ' 
देखी जा सकें श्रौर उनकी श्रावाज भी सुनी जा “सके! 'ेलीविजन' पर किसी 
व्यक्ति या वस्तु का चित्र देख सकते हैं श्रोर उसकी श्रावाज हो तो उसे भी सुन 
-सकते हैं । 

. हमारे देश में दूरदशन का प्रयोग 959 से शुरू हुआ है । इनकी सहांयता 
से अ्रनेक प्रकार के कार्यक्रम दिखाये जाते हैं, इन्हीं की सहायता से दूरदर्शन 
प्रसारण कि जाते हैं । शभ्रब इसकी सहायता. से 45 श्रगस्त, 26 जबवरी के 
कार्यक्रम घर बढठे ही देखे जा सकते हैं। दुनिया के. किसी भी कोने के दश्य दरदर्शन 
पर देखने को मिल सकते हैं । श्रपने देश के नृत्य, गीत, वेशभूषा, . रीति-रिवाज, 
उपजें, बाँध, नदियाँ, नगर श्रादि दूरदशन द्वारा देखे जा सकते हैं । जो बातें 
पुस्तकों में केवल पढ़ी जा सकती हैं वे दूरदर्शन पर देखी भी जा सकती हैं । 

उपरोक्त लाभों के साथ-साथ दूरदर्शन से कुछ हानियाँ भी हैं.। दूरदर्शन 
देखने से काफी समय नष्ठ होता है । इसके देखने से बच्चों का मन चंचल होता 
है । यदि उन्हें रोका न जाय तो अ्रपनी पढ़ाई छोड़कर. काफी समय दूरदर्शन देखते 
में लगा देते हैं |. दूरदशन से श्रांखों पर बुरा असर पड़ता है | यदि रंगीन दरंदर्शन 
ग्रधिक देखा जाय तो उससे आंखों का केन्सर बनने की सम्भावना रहती है 
इस प्रकार स्पष्ट है कि दूरदशन विज्ञान का बहुत बड़ा, -बहत महत्वपुण 
आविष्कार है। यह बहुत ही उपयोगों है |. उपंथोगों के बदले इससे होने . वाली 
हातियाँ कम हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम दूरदशंन से प्राग्त जानकारी: 
का सदु . गरोग करें और दृरदशन देखने के लिए इतना ज्यादा समय न दें कि हमारे 
. दूसरे काम समय पर पूरे ही न हों और स्वास्थ्य भी खराब हो । 
. ॥. बेरोजगारों को समस्था--कारण और सिराकरण के उपाय 
]. प्रस्तावना 25 ' क्‍ द 5 
2. बेरोजगा री--एक भयंकर समस्या 
3. बेरोजगारी के कारण 
4. समस्या समाधान के ,उपाय . 
# उपहार १80/./0/ 55 876 । 
(5 अगस्त 947 को हमारा देश स्वतन्त हो गया, ' लेकिन स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के तुरन्त बाद हौ देश के सामने अनेक समस्याएँ उपस्थित हो गयीं । 
शरणार्थी समस्या, श्रव्न की समस्या श्रादि कई समस्याशत्रों का दौर सम्पूरा भारत 
देश में उत्पन्त हो गया | ऐसी हो राष्ट्र व्यापी समस्या है बेरोजगारी । इस जटिल 
समस्या ने सम्पूरा देश में ग्रपना श्राधिपत्य जमा लिया है। बेकारी की समस्या 
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इतनी जटिल है कि एम. ए. प्रथम श्रेणीं उत्तीणं करने पर भी छात्र मजबूरी में 
तृतीय श्रेणी का क्लक ही बन जाय, या उसके लिए भी भटकता रहता है। श्राज 
नगरों में शिक्षितों तथा ग्रामों में अ्रशिक्षितों की बेकारी का भयंकर रूप देखा जा 
सकता है । कह! 22048 

बेरोजगारी की समस्या व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को भयंकर रूप से 
प्रभावित कर रही है। देश के नवयुवक निराश होते जा रहें हैं। श्रनिश्चित 
भविष्य और ग्रन्धकारमय जोवन की छाया उनके मुख पंर सहज ही पंरिलक्षित 
होती है । बेरोजगारी से देश के वर्ग को भयंकर श्रसन्तोष की छाया घेरे ले रही 
हैं। परिणामस्वरूप श्रान्दोलन की श्रवृत्तियाँ, श्रशान्ति भौर श्रराजकता को भयंकर 
प्रसार होता जा रहा है । द हु मा 

. आज बेरोजगारी की समस्या क्‍यों बढ़ती जा रही है इसका महत्त्वपूर्ण 

कारण जनसंख्या-में श्रप्रत्याशित वृद्धि, देश की गम जलवायु, शिक्षा का श्रभाव; 
झत्पायु में विवाह, जन्म की तुलना में मृत्युदर का कम होना ग्रादिहें। 

इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान तो खोजना ही पड़ेगा । इस 
समस्या के समाधान में हमारा प्रथम चरण उन कारण को समाप्त करना होगा 
जो इस समस्या में निरन्तर वृद्धि करते जा रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु 
हमारा सबंप्रथम कार्य बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना होगा परिवार नियोजन 
शथ्रोर विवाह की झायु सीमा में वृद्धि करके हम इस कारश को रोक सकते हैं । लघु 
एबं कुटीर उद्योगों का विकास करना होगा । कृषि यन्त्रों में विकास तथा मशीनी- 
करणा के प्रिकास को मंथर गति से प्रसारित करना होगा: । शिक्षा में परिवतंन 
करना होगा । द द 0 

इस प्रकार इस समस्या के समाधान हेतु सरकारी. एवं गेर सरकारी सभी 
स्तरों पर प्रयत्न किये जाने की ग्रावश्यकताएं हैं। इस समस्या के समाधान के 
लिए जनता का सहयोग भ्रपेक्षित है। श्रच्त में यही कहना होगा कि यदि इस 
समस्या को सब लोग भयंकर राष्ट्रव्यापी एवं राष्ट्रीय. समस्या. मानकर इसके 
समाधान में लग जाएँ तो इसका निराकरण अवश्यसम्भावी है |. 

82. मेरा प्रिय साहित्यकार (गोस्वामी त्‌ लसीदास) 
. प्रस्ताबना ! 
2. साहित्य प्रतिभा 
--3. गोस्वामी तुलसीदास का लोकनायकत्व 

4. उपसंहार । क्‍ 

लोकनायक तुलसीदास को हमारे हिन्दी साहित्य में महत्त्वपूर्ण' स्थान है । 
तुलसीदास का जन्म सम्वत्‌ 582 में हुआ । इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे 
तथा माता का ताम हुलसी था । कहते हैं इनका जन्म अशुभ नक्षत्र में हुआ था, 
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अ्रत: माता-पिता ने इन्हें त्याग दिया था । इनका पालन पोषण एक महात्मा की 
कृपा से उसकी छत्र छाया में हुआ था । युवावस्था में . इनका “विवाह दीनबन्धु 
पाठक विदुषी कन्या रंत्नावली के साथ हो. गया । ये श्रपनी पत्नी के श्रति भ्रधिक 
ग्रनुरक्त थे । एक बार वह इनकी भ्रनुपस्थिति में पीहर चली गयी । तुलसी उसके 
बियोग को न सह सके और रात्री में ही उसके पीहर जा पहुचे। पत्नी ने इस 
प्रकार आ्रासक्ति को लक्ष्य कर उन्हें ताना मार दिया! इससे उतका हृदय परि- 
वरतित हो गया और उसके बाद तुलसीदास से वे.लोकनायक तुलसीदास बन गये । 

. गोस्वामी तुलसीदास मध्य युगीन काव्य के जादुई उपवन के विशाल वृक्ष 
हैं । भाषा का श्रोज तुलसी के काव्य में खूब भिलता है । इनको शैली अ्पुव अनुपम 
मादकता का सागर है। .'रामचरित मानस इनकी अनुपम कृति है जो जिसमें 
केवल राम 4 ही कथा भ्रादि से भ्रन्त तक भ्रखण्डता नहीं है अपित बीच-बीच में 
उनके चरित्र सम्बन्धी प्रनेक उडपकथाएँ भी हैं। तुलसीदास की शब्द रचना भी' 
परिस्थिति के सवंथा श्रनुकल है “चाहे जंसी स्थिति हो... इनका हृदय उसके मूल 
रस में प्रवेश कर जाता है। इनकी प्रकृति हास्थ -रस को  पूणात: स्वीकार 
करती है । 

युग दंष्टा महात्मा तुलसीदास का प्रादुर्भाव ऐसी परिस्थितियों में- हुआ 
जब भारत ऐसी विषम परिस्थितियों बैकगुजर रहा था कि उल्लेख करना ही -सहज 
नहीं है । मुगलों के श्रत्याचार हो रहे शवों और वष्ण॒वों में भयंकर मतभेद 
का जहर फैला हुआ था तुंलसी ने ऐसी विषम परिस्थितियों में महान कष्टों को 
भेलते हुए अपने साहित्य यजन द्वारा हमारे पथ भ्रष्ट समाज को घद्माग दिखाया, 
उसे पतन से निकालने की चेष्टा की । 

तुलसीदास जी युग दुष्टा थे, लोकनायक थे । हम उनको श्रमर कृतियों की 
ओर तो खिचते ही हैं परन्तु इससे भी श्रधिक उनके सादा जीवन से प्रभावित 
होते हैं । गोस्वामी जी की .महान्‌ योग्यता महान परिस्थितियों का परिणाम है 
और यही कारण है कि उनकी अनूठी कलात्मक योग्यता. का बखान अ्रसम्भव-सा 
लगता है। किसी ने कहा है--'सूर सूर तुलसी शशि उड्गन केशवदास ” किन्तु 
हम इसे सहज एक अलंकार लिप्सा ही मान सकते हैं। बल्कि सही तो यह है कि 
“सूर शशि तुलसी रवि उद्ुगन केशवंदास द 

3. बढ़ती हुई महंगाई : समस्या और समाधान 
, प्रस्तावना--महंगाई की वतमान स्थिति » 

, महँगाई के कारण 
, महंगाई के प्रभाव 
. समाधान 
उपसंहार । 
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अन्य विकासशील देशों की भाँति भारत. भी. अनेक सभस्याश्रों से घिरा 
हुआ है । इन समस्याश्रों के कारण श्रथंव्यवस्था' पर - प्रतिकल प्रभाव पड़ता है। 
वर्तमान समय में भारत में जो समस्याएं हैं, उनमें से महँगाई की समस्या भी : 
अ्रत्यन्त गम्भीर है--जस-जस सुरसा बदन बढ़ावा | ताहि दुगुन कपि,रूप धरावा ॥ 
को तरह सरकार ज्यों-ज्यों महंगाई को नियस्त्रित करने की कोशिश कर रही हैं, . 
त्यों-त्यों महंगाई श्रनियन्त्रित होती जा रही है । पहले महँगाई को सुरसा का मुख 
कहा जाता था | परन्तु अभ्रब उससे भी बड़ी हो गयी है । 7 
महंगाई की समस्या का मूल कारण क्या है ? कुछ लोगों का मानना है कि 
महेंगाई का कारण भारत की जनसंख्या में वृद्धि है। कुछ का मत है कि उत्पादन 
कम हो रहा है और कुछ यह बताते हैं कि सरकार श्रौर व्यापारी भ्रष्टाचारी हैं । 
परन्तु सही रूप से श्रवलोकन किया जाये तो महँगाई कारण मा एक ही नहीं 
उक्त सभी कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं। सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार पनप 
रहा है, व्यापारी एक रात में ही लखपति बनने को भश्राकांक्षा में रहते हैं । देश की 
_ जनता भी सुरसा की तरह मुह फंलाये बढ़ती जा रही है और, उसके मुताबिक 
उत्पादन का स्तर भी नहीं है | कमंचारियों में वेतन वृद्धि का भी अप्रत्यक्ष प्रभाव 
मुल्यों पर पड़ता है । । 
.. बढ़ती हुई महँगाई से समाज में श्रसक्तोष फल रहा है-# जनता शासन के 
_ विरुद्ध होती जा रहो है ॥ युवकों -में तोड़फी>”रफ्ली प्रवृत्ति पनचप रही है । अपराधों 
को बढ़ावा मिल रहा है । भुखमरी फेलती जा रही .है। जीवन स्तर गिर रहा | 
है । सन्‍्तुलित झ्राहर न मिलने के कारण यह पीढ़ी कमजोर रह गयी है ! कला 
व साहित्य भी इसी कारण नहीं पनप रहे हैं।... + 
...._.. इस महँगाई पर नियन्त्रण पाना. अ्रति श्रावश्यक हैं। इसके बिना समाज में 
सुख-शान्ति नहीं रह सकेगी | देश का भविष्य भी इसी पर निभेर करता है। 


4. हिन्दी को उन्नति के उपाय 


थ्ब्कः 


६.- प्रस्तावना--हिन्दी की व्तमान दशा. ४ 
2. हिन्दी उन्‍नति के उपाय 

3. उपसंहार । द 
द हिन्दी भारत की राष्ट्र भाषा है, संविधान में इसे स्वीकार कर लिया गया 
द है, पर व्यवहार में. हिन्दी की दशा आज भी दयनीय है:। यह भारत के लगभग 
. 20 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है लेकित हिन्दी आज भी उपेक्षित है । दक्षिण 
भारत में इसका कड़ा विरोध किया जाता है। उच्च. सरकारी पदों पर शञाज भी 
उनको नियुक्त किया जांता है जो भ्रंग्रेजी जानते हैं। न्यायालयों में प्राय: अंग्रेजी 
का प्रचलन है । विज्ञान की पुस्तकें प्रायः हिन्दी में नहीं मिलतों ऐसी ही कई 
बास्तविकताएं हैं जिनसे हिन्दी की दुदंशा प्रमाणित होती हैं । 
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हिन्दी की. सोचनीय स्थिति को देखते हुए उसमें सुधार की अभ्रावश्यकता _ 
है । इसके लिए कई बाते आवश्यक हँ-- () हिन्दी का शब्द भण्डार बढ़ाया 
जाय, इसमें विज्ञान, कानून आदि के परिभाषित शब्दों की कमी है। हिन्द बोलने 
: वाली जबता म्रें आत्मविश्वास उत्पन्न किया जाय भ्रन्यथा वह श्रपने को हीन 
समभती रहेगी । विज्ञान तकनीकी व कानून की अ्रच्छी पुस्तक हिन्दी में तेयार 
कराई जायें, जिससे इन विषयों के लिए हमें श्रंग्रेजी का मुहताज न रहना पढ़े । 
दक्षिण भारत में, हिन्दी अ्निवाय्यं कर दी जाय । उन लोगों को विविध तरीकों से 
हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाय । सरकारी कार्यालयों में केवल हिन्दी 
में कार्य करने की औपचारिकता ही पूरी की जाती है श्रतः वह वध ईमानदारी 
एवं सख्ती के-साथ हिन्दी के प्रयोग की व्यवस्था "की जानी चाहिए। हिन्दी में 
बाल साहित्य को कभी है' ग्रत: इस कभी को पूरा किया जाना चाहिए। धमंव 
दर्शन की अच्छी पुस्तकों का ग्नतुवाद हिन्दी में उपलब्ध होना चाहिए । नौकरियों 
में भ्रंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। श्रखिल भारतीय 
प्रगासन सेवा की परीक्षा श्रभी भी हिन्दी में - नहीं होती इसकी व्यवस्था होनी 
चाहिए | 
उपय कत उपायों पर यदि गम्भीरता के साथ श्रमल किया जाय तो हिन्दी 
की उन्नति की जा सकती, है । हिन्दी राष्ट्रभाषा है । राष्ट्र की एकता में राष्ट्रभाषा- 
« का महत्त्वपूण योगंदान है। इसलिए हिन्दी की उन्नति श्रनिवाय है। भारत की 
कोई भी भाष! किसी भी दृष्टि से हिन्दी के बराबर नहीं है। 
45. विद्यार्थी और श्रनशासन 
प्रस्तावता--अ्रनुशासत क्या है ? 
अनुशासन का! महत्त्व 
, विद्यार्थियों में श्रनुशसनहीनता के कारण 
नुशासनहीनता के निराकरण के उपाय 
« अनुशासतप्रियता छात्र जीवन की सफलता का रहस्य 
उपसंहार / ँ 
ह अनुशासन का अ्रथ है नियन्जरा झर सनन्‍्तुलतमय व्यवहार मानव का 
व्यवहार जितना सुनियोजित और नियन्त्रित होगा वह व्यक्ति उतना हीं ग्रधिक 
सफल होगा । क्से तो श्रनुशासन धरत्येक व्यक्ति के लिए श्रावश्यक है लेकिन विद्या- 
थियों को उसको आवश्यकता श्रधिक होती है.। श्रध्ययनकाल में अनुशासित जीवन 
बिताना शअ्रति ग्रावश्यक होता है। अ्नशासन सफल जीवन की कुजी है। विद्या- 
थियों को इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। वे भ्रनशासन के सहारे श्रपने 
_ भावी जीवन का तिर्माण कर सकते हैं । वस्तुतः श्रनशासन का धन पाकर व्यक्ति 


पर्याप्त संफल श्रौंर समृद्ध हो सकता है । ग्रतः विद्यार्थी और श्रनशासन का सम्बन्ध 
धघनिष्ठ है । 
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प्रनुशासनही नता के इस जटिल प्रश्न पर जब हम विचार करेंगे तो हमारा 
जिज्ञासु मन स्वभावत: इसका कारण जानने को उत्सुक होगा श्रौर भ्रन्त में हम 
निम्ने तखित बिन्दुओं पर पहुंचेंगे । वतंमान दोषपुर्ण शिक्षा प्रणाली शिक्षकों श्रौर 
विद्यार्थियों के बीच एक घनिष्ठ सम्बन्धों का प्रभाव, संरक्षकों अथवा श्रभिभावकों 
की उदासीनता, राजनेतिक प्रवेश श्रौरं समाज के दूषित वातावरण का प्रभाव । 
इस सबके अभ्रतिरिकत अ्रनिश्चित भविष्य और बेकारी का भयंकर रूप भी विद्या- 
थियों को श्रतुशासनहीत बनाने में योग देता है। सम्पूर्ण कारणों को दृष्टिगत 
रखते हुए हम इस निराय पर पहुंचते हैं कि इस भयंकर बीमारी का उत्तरदायित्व 
नें केवल विद्यार्थी पर है भ्रपितु उसके अध्यापक, ग्रभिभावक औगर समाज सभी पर 
इसका उत्तरदायित्व है । द द 2 

वर्तमान समय में बढ़ते हुए श्रनुशासनहीनता के निराकरण हेतु वतंमान 
दृषित शिक्षा प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन व सुधार करने की श्रावश्यकता है । 
परीक्षा ऐसी हो कि विद्यार्थी में श्रात्मनिभरता एवं सदृभावनाओों का विकास हो । 
छात्र व शिक्षक के मध्य सहृदय एवं घनिष्ठ सम्बन्ध हों। पझभिभावकों को भी 
श्रपना कत्तव्य सम्यक्‌ प्रकार से समभना चाहिए। राजनीतिज्ञों को शिक्षण संस्थाओं 
में हस्तक्षेप करने से रोकना चाहिए । क्‍ । 
... इस प्रकार उपयुक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हम इस परिणाम 
पर पहु चते हैं कि अनुशासन विद्यार्थी जीवन का अलंकार है। विद्याथियों को चाहिए 
कि वे स्वच्छन्दता का वररणा करके भ्रनुशासन के नियमों की अवहेलना न करें। 
मनमाने ढंग से कार्य करना ही सबसे बड़ी अश्रनुशासनहीनता है । अ्रनुशासन से 
रहित छात्र कभी भी त्रगति के पथ पर श्रग्रसर नहीं हो सकता । अ्नुशासनप्रिय _ 
छात्र ही परिश्रमी एवं कत्तंव्यपरायण और विनयशील हो सकता है । 
. 46. भारतोय संस्कृति की विशेषताएं 

. प्रस्तावना या हे 

2, संस्कृति के मुल तत्त्व 

3, भारतीय संस्कृति में श्राई हुईं बराइयाँ 

4. उपसंहार 

संस्कृति शब्द संस्कार से निर्मित है। किसी समुदाय जाति अ्रथवा देश के 
समस्त मूलभूत संस्कारों का निष्कष संस्कृति है। आचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी के 
शब्दों में “नाना प्रकार की धामिक साधनाश्रों, कलात्मक प्रयत्नों और भविष्य तथा 
योगमूलक श्रनुभूतियों के भीतर से मनृष्य ने उस महान्‌ सत्य के व्यापक और 
परिपूर्ण रूप को प्राप्त किया है--उसे हम संस्कृति शब्द से परिभाषित करते हैं ।! 

साधा रण शब्दों में संस्कृति वह है जिसके द्वारा किसी जाति, देश श्रथवा 
संमुदाय विशेष के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे वह श्रपने 
ग्रादर्शों, जीवन मुल्यों आदि का निर्धारण करता है। ल्‍ 
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भारतीय संस्कृति भ्रक्षण्य एवं निरन्तर है। हमारी संस्क्ृति का मूल मंत्र 
चित्तन एवं सर्वमान्य है-- 

द “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्रारि। पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःख भागभवेत्‌” ॥ 
सबका कल्याण चाहने वाली भारतीय संस्कृति का मूलाधार 'त्याग' है । 
. यदि यहाँ की संस्कृति की विशेषताञ्रों का वर्णन किया जाए तो श्रथे में त्याग; 
काम में संयम, धर्म में निष्ठा, गुरुओं का आदर, पारिवारिक जीवन की महत्ता, 
प्रकृति से प्रेम, धामिक एंकता एवं सहिष्णुता - तथा. कमफल ज॑ंसी मरणियाँ प्राप्त 
होती हैं | श्रपनी त्यागमयी भावना तथा सहिष्णुता के कारण ही हमारी संस्कृति 
झभी तक कायम है। शव द 

हमारी सांस्कृतिक विशेषताश्रों के कारण ही देवता भी भारत-भूमि 
पर अवतार लेने के लिए लालायित रहते थे परन्तु गत वर्षों में हमारी 
संस्कृति का ह्ास प्रारम्भ हुआ । जहाँ हमारे यहाँ त्याग” को सर्वोपरि 
माना गया था वहीं वतमान समय में 'संग्रहः की भावना को बल मिल रहा है। 
जहाँ हमारी संस्कृति ब्रह्मचंयं पर बल देती है श्राज वह समाज से इस प्रकार गायब 
दीखता है जैसे गधे. के सिर से सींग । नारी को पूजने वाली भारतीय मान्यताएँ 
आज दहेज के लांलची लोगों द्वारा खण्डित की जा रही हैं। पश्चिमी सभ्यता के 
प्रनूस रण के कारणा श्राज हमारी संस्कृति भोगप्रधान होती जा रही है तथा 
समाज से नतिकता समाप्त होती जा रही है। श्राज हमारे यहाँ से दया, शील, 
करुणा, ईश्वर के प्रति ग्रास्था, श्रातिथ्य, विनय भावना लुप्त होती जा रही है । 

भारतीय संस्कृति से प्रभाघित होकर अनेक विदेशी भारत श्राये और वे 
यहाँ की संस्कृति के अनुयायी बने | यदि श्राज हमें पुनः पुराना गौरव प्राप्त करना 
है, क्षुद्र सवा श्रौर भूंठे अरहंकार से ऊपर उठना है, मनुष्य के द्वारा मनुष्य के 
शोषण को प्रवृत्ति को नष्ट करना है तथा दहेज के लोभ से जलाई जा रही 
युवतियों की रक्षा करनी है तो हंमें पुनः श्रपनी संस्कृति की ओर आना होगा, उसे 
शुद्ध करना होगा, तभी हम ग्रन्याय से मुक्ति पायेंगे, अन्धकार से निकलकर 
प्रकाश की श्रोर बढ़ेगे ।. 

7. परिश्रम का महत्त्व. 

, भूमिका 
श्रम का स्वरूप एवं उसके प्रकार 
.. परिश्रम का महत्त्व 
. निष्कष | 

मनृष्य के जीवन में हमें विविध प्रकार के क्रिया-कलाप देखने को मिलते 
हैं। कोई कारखानों में, कोई खानों में काम करता है, कोई श्रध्यापन करता है, 
कोई रिक्शा चलाता है, कोई श्रभिनेता बनने के लिए श्रम करता है, कोई व्यापार 
में सिर खपाता दिखाई देता है। मतलब यह है कि. कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे 
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कुछ-न-कुछ काम न करना पहुँता है। इससे स्पष्ट है कि कर्म, श्रम क्रा जीदन में 
श्रपरिह।य महत्त्व है। मनुष्य श्रम क्यों करता है, . उत्तर है सुख, आन*द प्राप्त 
करने के लिए, सुख से जीवंघ्यापन करने के लिए। इस ' प्रकार जीवन-निव हि. के 
लिए और झानन्द के लिए कार्य रत रहना, परिश्रम करना जरूरी है। स्वस्थ जीवन 
 ब्रानतद का आधार है । स्वास्थ्य भी कम करने, श्रम करने से प्राप्त होता है 
अन्यथा मातव शरीर रुग्णा हो जाता है । कहने का मतलब “श्रम ही सों सब लहत 
, हैं; बिन श्रम लहहि ले कोइ | दिना परिश्रम के कुछ नहीं प्राप्त होता।.._ 
._: . प्रश्त यह है कि परिश्रम क्या है,? यों तो परिश्रम का श्रथे है मेहतत । 
भेहनत दोनों प्रकार की हो सकती है--शारीरिक और मानसिक । श्रमिक, किसान 
ग्रादि शारीरिक श्रम करते हैं ती भ्रध्यापक, वकोल, राजनेता, दफ्तरों के क्रमंचारी 
बहुत कुछ मानसिक श्रम करते हैं । गहर < से विचार करके देखा जाय तो ज्ञात 
होगा कि मांतसिक श्रस करने वालों को भी थोड़ा-बहुत शारीरिक श्रम तो-क रना 
हो पड़ता है। गीता में भी कृष्ण ने श्रज न से कहा है कि “शरीर यात्राड पिन 
प्रसिद्धयेत्‌ हि श्रकमंण: । बिना श्रम के तो शरीर की भी रक्षा, संभाल नह! 
सकती.। स्नान करता, व्यायाम करना, खाना-पीना, चलेना-फिरनां . यह संब तो. 
करना ही पड़ता है | इसी प्रकार हरेकः शारीरिक परिश्रमकर्त्ता।कों क7-म-कुछ 
विचार भी करता पड़ता है, मातसिक श्रम भी करता पड़ता है। ० 
. जो भी हो, परिश्रम का जीवन में अ्परिहाये महत्त्व है। तभी तो बिद[र- 
द वान्‌ लोगों की ऐसी मान्यता है कि. कर्म ही . पूजा है. “ए/०7: ॥५ छ० ४000):- 
अर्थात्‌ कम करन, निष्ठा पूर्वक कत्तव्य पालन करना श्रपने श्राप में एक पूजा है । 
कम , परिश्रम की महत्ता सदा से रहे हैं। गीता का यह कथन सभी की जबान पर : 
रहता है कि “कमंप्येवडछिकारस्ते मा फंलेष कदाचन्‌” अर्थात्‌ कम॑ करने में ही 
तेरा अ्रधिकार है। .मनृष्य जेस। कम करना चाहे वैसा करने के लिए वह स्वतस्त्र 
है । वह चाहे तो अभिनेता बनने, श्रभ्तिनय .करने का श्रम करे; गीत गाने का 
5 भ्रब्यास करे; कुश्ती लड़े, खिलाड़ी बने, राजनेता बने, वकील बनने को वकालात पढे 
या चित्रकार बनने का अभ्यास करे । यह निश्चित है.कि कुछ बनने के लिए उसे 
परिश्रम अ्रवश्य करना पड़ेगा । उपलब्धि के लिए परिश्रम ही. एकमात्र उपाय है। 
जो जितना परिश्रत्न कर लेगा, जितनी साधना कर लेगा उतना ही उसका जीवन | 
निखरेगा, उन्दत बनेगा, मूल्यवान बनेगा--“साधना ही जीवन का मोल है।'” किसी 
क्षेत्र विशेष में असफल रहने वाले व्यक्ति यदि सफलता पाना चाहते हैं तो उन्हें 
बार-बार परंश्रम करता पड़ेगा । मन्द बुद्धि परिश्रम करके, बौद्धिक अभ्यास कर 


.>. विद्वानू बंन सकते हैं, दुबंल शरीर वाले शारीरिक श्रम, व्यायाम करते हुए शरीर 


को सबल, स्वस्थ बना संकते हैं। एकति ने उन्नति के द्वार सबके लिए खोल रखे 
, हैं पर उन्नति के लिए: परिश्रम करना ही पड़े गो-- “सकल पदारथ हैं जग माहीं । 

करमहीन नर पावत नाहीं । उन्नति, गौरव, महत्त्व उन्हें मिलता है जो परिश्रम 
करने से जी नहीं चुराते, परिश्रम करते समय शथ्राने वाली कठिनाइयों से घबराते 
नहीं | ञ 
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. परिश्रम के भ्रनेक लाभ हैं । परिश्रम अनेक दृष्टियों से महत्वयूरों है। सबे- 
प्रथम तो बिना काम किये हुए, हर समय बंठे रहने से मनुष्य प्रसन्‍तता का अनुभव 
ही नहीं कर सकता । उसका मन ऊब जाता है। मन में उदासीनता, खिन्‍तता श्रा 
जाती है, तरह-तरह के विचार उठते रहते हैं जो मन की शांति को भंग कर देते 
हैं और तब जीवन बोफ लगने लगता है, शरीर भी रुग्ण हाने लगता है। इस 
प्रकार मन की प्रसन्नता के लिए व्यस्तता, क्रियाशीलता,.परिश्रम करना जरूरी हैं ! 
परिश्रम करने के बाद आराराम करने से ही सुख मिलता है, निठलल्‍्ले बैठे रहते से 
नहीं । निठलल्‍ले -यक्ति मानसिक रोंगों के शिकार हो जाते दैँ जितका स्वास्थ्य. पर 
भी बुरा प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । इस प्रकार मानसिक एवं शारीरिक 
स्वास्थ्य की दृष्टि से परिश्रम का महत्व है। 

किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए परिश्रम ग्रावश्यक साधतत है । चाहे 
तो विद्या प्राप्त करती हो, चाहे कलाकार बनना हो, -चाहे व्यापार में उन्नति 
करनी हो, चाहे खिलाड़ी बनना हो, व्यक्ति को उस क्षेत्र में निरन्तर श्रभ्यास, परि- 
श्रम करना पडेगा ही । हम जिस क्षेत्र में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और वह नहीं 
 'ग्राप्त हो रहा तो इतना तो निश्चित ही है कि हमने उसके लिए उचित परिश्रम _ 
नहों किया होगा । परिश्रम भी सोच-विचार करके, विवेकसंगत ढंग से, वेज्ञानिंक 
ढंग से करना पड़ता है 'जेसाकि इस कथन में सकेत दिया गयां है “योग : कमसु 
कोशलम्‌ ।” कर्मो- में कुशलता अ्रजित कर लेना ही योग है । विनोबा जी ने कहा है 
कि “हमार। स्वास्थ्य बिगड़ गया है, भेद-भाव बढ़ गया हैं और हम पर बाहरी 
लोगों ने आक्रमण किया है, इस सबका कारणा यहीं है कि हमने परिश्रम छोड़ 
दिया है | श्रम से शरीर और मन दोनों का विकास होता है।” द 

प्रकृति हमें परिश्रम करने की शिक्षा देती है । हमारे फेफड़े, हृदय निरन्तर 
क्रियाशील रहते हैं । सूर्य निरन्तर प्रकाश विकीर्णे करता रहता है, प्रथ्वी, नदियां 
“निरन्तर क्रियाशील रहती हैं । पक्षी सुबह से शाम तक श्रम करते हैं | यह भ्रवश्य है 
'कि परिश्रण के क्षेत्र में भी श्रति नहीं करनी चाहिए। उसके साथ-साथ मनोरंजन 
और विश्वाम भी जरूरी है, ये हमें आगे परिश्रम करने योग्य बनाये रखते हैं । 
'परिश्रम से व्यक्ति की, समाज की, राष्ट्र की उन्नति होती है । जिस देश के लोग 
“कमंठ होते हैं वह देश सम्पन्त रहता है । जापान इसकौ उदाहरणा है। वहां के लोग 
. परिश्रमी हैं, उन्होंने कम प्राकृतिक सम्पदा के बावजद उन्नति की है । 
... संक्षेप में मनष्य को परिश्रम करने के ढंग की जानकारी कर उचित ढंग से 
परिश्रम करना चाहिए | तभी वह जीवन में उश्नति कर्‌ सकता है और सुखी रह. 
,सकता है। बिना परिश्रम के प्रकृति को दी हुई सम्पदाग्ों का भी उपयोग संभव 
नहीं है । 'बीर भोग्या वसुन्धरा; दिनकर जी ने कहा है कि परिश्रमी लोग पअपने 


2 साधना पास बक्से 
दुर्भाग्य को बंदल सकते हैं---“'छोते वीर कम्म क माल के बहा अ्रवों से पाती,” 
जीवन-जगत्‌ में जो कुछ उपलब्धि हुई है, जो भी भ्राविष्कार हुए सब परिश्चम 


की देन हैं । हरेक क्षेत्र में महान व्यक्तियों की महानता, सफलता का राज उनकी ' 
साधना, उनका परिश्रम है। 


रा मेरे सपनों का शारत . . .. 
). भ्मिका 2 70607 025 
.. 2. सपनों के भारत का स्वरूप 
(] ) सामाजिक बुराइयों से मुक्त . 
(7] ) सबको सम्पन्नता एवं समानता 
« (॥) न्याय की प्रीषि 
. ($७) बेरोजगारी का अभाव 
(९ ) उचित शिक्षा व्यवस्था 
_ (शं) धामिक जीवन 
(णा) देशभक्त देशवासी 
निष्कृषे 
दुनियां में अनेक देश हैं | सभ्ी देश अनेक इष्टियों से एक-दूसरे से भिर्न॑ .. 
.हैं। कोई देश गरीब है, कोई सम्पन्न है, कोई स्वतंत्र है तो कोई परतंत्र है। कहीं- : 
-कहीं मशीनों का बहुत॑ अ्रभिक प्रयोग होता है, तो कहीं मानव शक्ति का। कहीं 


> हद 


बेरोजगारी है तो कहीं मानव-शंक्ति का अभाव है। कहीं न्याय एवं शासत/व्यवस्था 


बहुत श्रच्छी है तो कहीं जंगल के राज की सी स्थिति है। कहीं मनुष्यों को स्व- .. 
- तन्त्रवा प्राप्त हैं तो कहीं मनुष्यों पर प्रनेक बंधन लगे हुए हैं।। ऐसे देश प्रायः नहीं' 
जहां सब प्रकार की अ्रच्छाइयां हों । .... .' पे 
में कभी-क्ती भारत के स्वरूप के बारें में कल्पना करता हूँ । मैं ऐसे भारत 

की कल्पः। करता हैं जिसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कम्ती .न हो! और जिसे 


दुनियां । खूब॑ यंश प्राप्त हो । मैं ऐसे भारत की कल्पना - करता हू जो दुनियां 


देशों के लिए आदंश हो, जिससे हसरे देश अपने सुधार के. लिए प्ररणा ले सकें 

थ्रौर जं; उनके लिए. एक आदश्श हो । महात्मा गांधी ने भी राम राज्य क्री कल्पना. 

की थी। मैं भी' अपने ढंग से भारत के. बारें में. विचार करता है, कल्पना 
कन्ता हं।... 00020 28 द ३ ५ 

मैं ऐसे भारत की. कल्पता करता हूँ, ऐसे भारंत का स्वप्न देखता हूँ जो 

“सामाजिक बूराइयों से मुक्त होगा । उस भारत में न तो दहेज प्रथा का प्रचलन .. 

होगा शोर ने सती फ़्था का | इस कृप्रथाओं को हमारे जारी समाज को बहुत कुफज 


३५ 9 के 


+्गैँ 
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५. भोगता पड़ा है। ग्राज भी दोज के कारण कितनी ही! महिलाओं को श्रकाल ' मृत्यु 


का शिकार होता पड़ता है । महिलाशों के कष्ट की कल्पना ही भयावह लगती है 
इसी प्रकार सती होने के नाम पर जीवित विववा महिला का जलनाी भी देश के 
लिए कलंक का विषय है| भेरे सपनों के भारत में ये दोनों बुराइयां नहों होंगी । 
महिलाओं को पर्दा ब्रथा, दहेज-प्रथा, संती प्रथः का शिकार नहीं होना. पड़ेगा । 
' वे पृरुषों की तरह का जीवन यापन करे सकेगी | शताव्दियों तक जो कष्ट सोगवा 
पड़ा है बह गलामी का जीवन महिलाझों को उत्त भारत में नहीं भोगता पड़ेगा । 
अंनसेल विदा; जुग्ा, जोरी, बंकती, तस्करी, गबने, बंधुश्ना मजद्र, रखने जेसोा 
बुराइयां भी उस भारत में देखने को नहीं मिलेगी । वहाँ छुझ्राछूत जंसी बुराइयां 
"सदी होंगी] ४8४ 5 ) ८. 
मेरे सपनों के भारत में सबको ग्रपनी जरूरत की वंत्युए" उपलब्ध होंगे 

ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग भालामाल 'हैं और कुछ को. भखे पेंट रहना पड़ता 
. हों। उसमें सभी सम्पन्न होंगे और सब समानता का व्यवहार करेंगे । उस भारत ' 
: में. कोई. किसी को परेशान करने, उन्हें सताने की हिम्मत नहीं करेगा । 

उस शारत मे म्थायः होता, होगा । किसी को यह शिकायत नहीं हीगी 
कि उनके साथ अन्याय हुआ है । उस भारत में सबकों शीद्ष संसता, स॒ही न्याय 
प्राप्त होगा।। इस कारण कोई व्यक्ति दसरे ब्यक्ति को किसी प्रकार की हानि 
: पहुँचाने-का दुष्साहंस नहीं करता होगा । 


उस सएलों के भारत में किसी व्यक्ति को भी बेरोजगारी की समस्या का 


.. सामना नहीं करना पड़ेगा ! वहां सबको जीविका-निर्वाह हेतु उचित काम, उचित 


रोजगार प्राप्त होगा | श्राज तो पढ़-लिखेकर भी.बहुत से नवयुवकों. को बेरोजगार 
' रहकर कुण्ठाओं का, गरोबी का शिकार हो जाना पड़ता है । उस भारत में यह 
स्थिति देखने को नहीं मिलेगी । संब अपनी-अपनी योग्यता और क्षमता के झनुसार 
: रोजगार उपलब्ध करने में सफल होंगे । े 

मेरे सपनों के भारत में कोई व्यक्ति अनपढ़ वहीं होगा । उसमें सभी लोग 
शिक्षित होंगे, समझदार होंगे ताकि जिन्दगी में आने बाली समस्यात्रों का |खद ही 


..... समाधान खोजफकर धखभय जीवन-यापन करने में समर्थ हो पाते होंगे । 


उप्त सफत्तों के भारत में सब लोग धर्म के श्रनुशासन में रहते होंगे । उनके. 


... सांथ कानूनी ढंग से सख्ती करते को आवश्यकता नहीं होतीं डोगी । बे इस बात में 
- विज्वास करने वाले होंगे. कि कर्म के अनुसार हमें फल मिलेगा ही । वे अपने श्राव 
-7. ही श्रव्छे कर्म करने वाले होंगे । 


: .... पेरे सपनों के भारत में कोई देशवासी देशभक्ति की भावना से रहित नहीं 


भ्न 
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होगा । देशभक्ति से युक्त भारतवासियों के क/रण देश सुसंगठित होगा, मजबूढ 
होगा, एकता के सूत्र में बँचधा होग।। कोई भी देश भारत पर आक्रमण कर उसकी 
आजादी को भंग करने का साहसे नहीं कर पायेगा । 

संक्षेप में, मेरे सपनों का भारत सम्पन्न, सुखी, धामिक जीवन व्यतीत करने 
वाले, घमिक, शिक्षित जवों वाल; देश होगा जिसपें किसी को किसी प्रकार का 
कष्ट नहीं होगा । ऐसा भारत दुतियां में सबसे सम्पन्न, बुराइयों से मुक्त, दूसरे 
देशों का मागन्दशन करने में समर्थ होगा । 

द खेल श्रोर उनका महत्व 

. भूमिका हे 

2. खेलों के प्रकार 

3. जोवन में खेलों का महत्व 

4. खेलों का राष्ट्र फे लिए महत्व 

5: निकरओ. 5 द द 

जीवन में जेसे भोजन, पानी, हवा का महत्व है, ज॑से रहने के लिए मकान, 
को आ्रावश्यकता है वंसे हो कुछ और भी झावश्यकताएँ हैं जिनके बिना मनुष्य सांस 
लेता हुग्ना, चलता-फिरता दिखाई देने पर भी मृत के तुल्य है अथवा पक्ष तुल्य है । 
मनुष्य को ईश्वर आदि किसी न किसी के प्रति श्रास्था रखनी पंड़तो है, विद्या, _ 
धर्म श्रादि भी अपनाने पड़ते हैं, श्रपनें मान-सम्मान को भो बनाये रखना पड़ता है। _ 
यदि व्यक्ति को सम्मान मिलने के बजाय अ्रपयश ही मिले तो भी - उसको मृत्यु से 
ज्यादा कष्ट अनुभव होता है 'सम्भावितस्य चाकीतिमेरणतड तिरिच्यते ।' ,उन्हीं 
भ्रन्य वस्तुओं में जीवन के लिये खेल भी अपनाने को ग्रांवश्यकता पड़ती है । छोटा 
बच्चा चाहे अन्य कोई कला न जातता हो पर प्रकृति ने उसे- खेलना शुरू से ही 
सिखा रखा है । वह अपने हाथ पर हिलाकर, उछलकद कर, किलंकारी भरकर भ्रपना 
प्रनोरंजन कर लेता है । सुबह होते हो पक्षी चहचहाते हैं, अपना मनोरंजन करते: 
है । मनुष्य खेलों को जीवन में स्वाभाविक रूप से ही अपना लेता है। आज 
के युग मँ खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है । द 
खेल कई प्रकार के द्वोते हैं, जीवन में, हमारी परिस्थितियों में परिवतंन 
ग्राता रहता है उसी प्रकार खेलों के स्वरूप आदि में भी परिवर्तन स्वाभाविक है । 
पहलें जबकि राजतंत्र शासन प्रणाली थी तब राजा खेल, शेर और हाथी की लड़ाई 
देखकर मनोरंजन करते थे । मेढ़ों की, तीतरों की लड़ाई भी मनोरंजन का साधन 
थी । यूरोप के देशों में व्यक्ति सांड़ों से लड़ते हैं और असंख्य व्यक्ति उसे देखकर 
भग्रपना मनोरंजन-करते हैं | हमारे यहां जुआ्ना, शतरंज, पांसा, कुश्ती आदि भी 
मनोरंजन के साधन रहे हैं ॥ ग्राज ज़ेलीं को दो प्रमुख वर्गों में विधकत किया गया 
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है--भ्राउटडोर गेम्स और इनडोर गेम्स । इनके अलावा खेलों के स्थानीय, प्रादेशिक 
राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय ट्स्ट भी हैं । यूनिवर्सिग्राड, एशियाड, कामनवेल्थ खेल, 
ओलंपिक खेल आ्रादि की दृष्टि से भी खेलों का वर्गीकर ण॒ किया गया है । 

भीतर खेले जाने वाले खेलों में शतरंज, ताश, कैरम, टेबिल टेनिस, पासा 
आदि खेल आते हैं । बाहरी खेलों यानि श्राउटडोर खेलों में बॉलीबाल, लॉन टेनिस, 
कबड्डी, फुटबॉल, क़िकेट, बॉस्केट बॉल, पोलों, हॉकी, तैराकी, बेसबॉल, स्कीद'ग, 
नोकायान, कार-रली, दौड़, घुड़सवारी आदि गिने जा सकते हैं । 


श्राजकल देश-विदेश में तरह-तरह के खेल होते रहते हैं । श्रलग-श्रलग 
ऋतुओं में अलग-प्रल्तग प्रकार के खेल श्रायोंजित होते हैं | सरकार उच्च स्तर के 
खिलाड़ियों का चयन करने श्र उनके लिए: खेल सम्बन्धो व्यवस्था करने की 
जिम्मेदारी लेती है, अ्रलंग से खेल विभाग, खेल प्राधिकरण. गठित्त किये गये हैं । 


हमारे देश में भी संरकार ने खेल प्राधिकरण की स्थापना की है । यह एक स्वायत्त- 
 शासी संस्था है जो सरकारी स्रोतों, सावंजनिक एवं निजी स्रोतों से भी खेलों के 


लिए धन जुटाकर खेलों को व्यवस्था करता है, यह केन्द्र सरकार के खेल-विभाग के 

. दिशा-निर्देशन एबं नियन्त्रण में कार्य करंता है। इनके अलावा कस्बों श्रादि में 
_ अ्रनेक खेल मण्डल हैं, व्यायाम शालाएं हैं जो खेलों का श्रायोजन करती हैं। सकल, 
कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर भी खेल होते हैं । भारत में मंत्रिमण्डल ने 

. सोलह सूत्रीय खेल नोति घोषित की है जिसके अन्तगंत गांवों में भी खेल मैदान, 
इनडोर हॉल, तरणताल आदि बनाने का प्रावधान रखा गया है। खेलों कें. प्रति 
राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के कार्यक्रम बनने, खेल सम्बन्धी अ्रचुसन्धानों को 
3] , 4 ल सम्बन्धों उच्च स्तरीय सामान तेंयार कराने आ्रादि की ओर भी 
_ ध्यान दिया जाणेसा । कुछ स्कलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में केवल खेल सम्बन्धी 
शिक्षा देने को व्यवस्था की जायेगी । इस नीति के अन्तगंत युवा बर्ग में से खेल 


.. प्रतिभ्ाओ्रों की खोज को जायेगो, खिलाड़ियों को रोजगार दंकर खेलों की ओर 
< युवकों को प्रोत्साहित किया जायेगा, अच्छे खिलाड़ियों को श्रजुन पुरस्कार ज॑से 


पुरस्कार दिये जाते हैं, ॥983 में पी. टी. ऊषा को पद्म श्री प्रदान की. गई थी । 
]986 में मोहम्मद शाहिद को हॉकी में पद्म श्रो सम्मान प्रदान कियय मय । 
युवकों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के उ्द श्य से 982 में दिल्‍ली में 
. 'एशिवाड-82' का सफल आयोजन किया गया था जिसमें करीब पांच हजार 
० खिलाड़ी देश-विदेश के एकत्र हुए थे। उसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक चीन ने प्राप्त 
किये थे । भारत उसमें पांचवे स्थान पर रहा था । भारत के 644 खिलाडियों ते 
उसमें भाग लियां था । ।983 में प्निलेण्ड की राजधानी हेलिसिकी में विश्व 
एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई थी जिसमें 58 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया 
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था। 983 में ही प्र[डंसियल क्रिकेट कप्र विश्व चम्पियन प्रतियोगिता हुई जिनमें 
क्षरत की क्रिकेट टीम ते वैस्टइण्डीज को पराजित किया था.। 984-में ग्रमेश्कि 


में लॉस एं जिल्‍्स नगर में 23वें ओलम्पिक खेल हुए थे जिनमें ॥40. देशों के _. 


खिलाड़ियों ने भारा लिया था । अब सितम्बर 988 में द. कोरिया में सियोल में ' 
प्रोलम्पिक खेल हुए हैं। इप प्रकार विश्व दे किसी ते किसी देश में विभिन्न 


प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं होती रहती हैं जो इस बात का संबूच हे कि दुनियां... 


' के देश अब खेलों को बढ़ावा देने के लिये उद्यत हैं । 986 में रूप में शासकों सदू- 
भावना खेल॑ हुए । थे खेल ग्रब 4990 में ये सदभावता खेल अब न्यँजीलेण्ड में होंगे। " 
८986 में मैक्सिको में 5 किली वजन का फीकाकृप वाला खेल मेला लगा था 
जो विश्व का सबसे बड़ा खेल मेला था जिसे दुनियां की तीन-चौथाई आबादी ने. 
ठेलीविजन पर देखा था और मेले में 5 लाख दशक एकत्र हुए थे ।॥ 


... दूतना स्पष्ट है कि भ्रब जीवन में खेलों का. बड़ा भारी महत्व स्वीकार 
- किया गया है | खेलों से मनोरंजन होता है । खेल मैदान में श्रथवा, टो. वी. पर 
: असंख्य जूढ़े, बच्चें, भर-नारी खेल 'स्वस्व मनोरंजन प्राप्त करते दें। जब 
अपने देश की टीम या खिलाड़ी जीवत॑ते हैं तब॑ तो देश के दर्शाक्रों को थौर भी ज्यादा 
खुशी होती है। बेलों का दूसरा महत्व यह है छि लोग अपने बच्चों को खेलों में 
भाग लेंने के लिए प्रोत्पाहित करते हैं। ग्रनेंक व्यक्ति और युवक स्वयं ही खेलों में 
: रुचि लेते लगते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य सुधरता है | तोसरा महत्व यह है कि जो 
ब्यक्ति खेल देखकर मनोरंजन करते हैं यथा जो खेलों में भाग लेते हैं, उनके स्वास्थ्य ' 
पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यों दो. स्वास्थ्य के लिए झलग से कई प्रकार के 
व्या्राम भी हैं पर खेलों के साथ. में मवोर॑जन शो होता है जिससे स्वाल्थ्य पर 
ज्यादा अख्छा असर हुआ करता है,। स्वास्थ्य का अच्छा होता किसी भी क्षेत्र में 
. उन्नति करने के लिए आवश्यक है। कहा भी गया है “80फाते ग्राएतात 45 8 
_ 80७6 5009. या 'तन्‍्दुरुस्ती हजार नियामंत” है । संस्कृत में स्वस्थ्य को धर्म 
का पहला साधन बताया गया है-- शरीरभाद खलू धर्म-साधनम्‌ । चौथे, खेलों 
से गाज की अति ब्यस्तता की. जिन्दगी की एकेरसला, नीरसता दूर होती है 
' और जीवय में आनन्द की अनुभूति होती है जिससे जीवन भार नहीं बनते पाता । 
खेलों से गोने वाले मनोरंजन से मन पवित्र होता है जो स्वस्थ रहने के लिए आव- 
शयक है । मन के रुग्णाः रहने से अनेक बीमारियां हो जाया करती हैं । पांचवे, खेलों 
से खिलाड़ियों को विश्य में यत्र-तत्र भ्रमण करने, दुनियां देखने का भोका मिलंता 
डे जिससे उम्में गापस में प्रमभाव भी बढ़ता है। वे ग्रनशासित होत हैं, सहनंशी दल 
बनते हैं। उनमें व्यावहारिकता आती है | खेलों से कठिनाइयों पर विजय पाने का 
उत्साह भी बढ़ता हैं, खेलों से देश प्र स, विश्व प्रम॒ को भावता को बल मिलता 
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है : है । अच्छे खिलाड़ियों को जेल भवेक बुराइयों से घुक्त रखते हैं । उनका ध्यान जीत, 
. जवास्थ्य और देश का नाम रोशन करते की शोर' रहता. है। ब्रुराइयों की ओर 
' ध्यान जाये, इसके लिए उन्हें फसल ही नहीं मिल पातो | खाली दिभाग ही शतान 

का घर बन जाती है (8777009 एांएतं 78 ॥96 66७७| & ५०7०॥८४80%. युवावस्था 


ऐसी अवस्था है जब कि युवक गलत संगति आदि के प्रभाव से भासानी से गलंत.. 


राध्ता अपना सकते हैं । ग्राजकल तो मादक द्रव्यों का प्रचलन बहत ' अ्रधिक होने 


लगा है। खेलों की ग्रोर ध्यान देने से युवक उन बराइयों से बजे रहकर स्वास्थ्य: 


... खनाये रखकर देण के लिए स्वस्थ, योग्य नागरिक बब सकते हें जिवमें देश का भो 
ः जे हित 8॥0+7 हैं 4 । । बह े 

'. दस प्रकार खेलों का आज के स्वुग में प्रचलन बड़ता जा रहा 'है और यह 
एक अच्छा लक्षण. है । खेलों को और भी: बढावा मिले, यह बहुत श्रावश्यक, है ॥ 


खेलों से व्यक्तियत रूप से तो खिल पड़यों का लाभ होता ही है, देश क.्रौर बिश्व को 
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“" सन्नाचार पत्रों की स्वतन्त्रता एवं महत्व 

धमकी | 

समाचार पत्रों को स्वतन्त्रता का अ्थ 

संसाचार पत्रों की स्वतन्नता का महत्व 

समाचार पत्रों का दायित्व 
समाचार पन्नों की कठिना इयां 
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.» श्राज के विज्ञान के थुग मेंःसंचार एवं यातायात के सोधनीं के कारों. 


दुतियां घर-प्रांगन बन गई है | आज कोई देश किसी देश“के लिए इतना दर प्रतीत 


नहीं होवा कि उन्हें एक<सरे के रे. में जर्दी जानतिकारी प्राप्त न'हो और, उनमें 


.. आस में जल्दी सम्पक ने हो वाये । सम्पक् एवं संचार के साथतों में से एक बहुत 
महत्वपूर्ण साधते समाचार पंत्र हैं ! संवप्रयम 46वीं शदी में इहली के वेनिस नगर 
में समाचार पत्र का प्रकाशव हुआ था । आज समाचार पत्रों में ऐसी . नई टेकतीक 
विकसित कर ली गई है एके समाचार-पत्र अवेक स्थानों से प्रकाशित होता है फिर 
भी उसके समाचार वे हीं होंते हैं ॥ समाच+र पत्र-क्ें लिये श्रग्नेजी .जब्द ९८९७५ 


7९४००: है । इसमें से न;ज शब्द के चारों बण उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण 


.. दिशाग्रों' के समाचार देता हैं। 


० समाचार पत्रों को स्वतन्त्रता भिले, भह जरूरी समझा जाती हैं अंत (जो 
22 ; तेन्त्रता से क्या तात्पय 58 यह विचारणीय है.। कई बार सरकार संसर शिप लाम 


हे >भ 
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कर देती है। उस स्थिति में स्थान विशेष के भ्रमाचारं या देश भर के खास समा- 
चार प्रकाशित करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। समाचार पत्रों को स्व॑- 
तन्‍्त्रता मिले तो वे देश भर के समाचारों को तटस्थ भाव से प्रकाशित कर सकते 
हैं । यदि सरकार को नीतियां गलत हों या किसी बड़े भ्रधिकारी ने भी कोई गलत 
काय किय। हो तो समाचार पत्र उसे प्रकाशित कर सकते हैं । आ्रापातकाल में हमारे. 
देश में समाचार पत्रों पर काफी पाबन्दी लगा दो गई थी जिसके कारण जनता कोः 
देश की वस्तु स्थिति के बारे में पूर्णतया जानकारी नहीं मिल पाती थी । 


समाचार पत्रों का पूरा लाभ तब मिलता है जब उन्हें स्वतन्त्रता प्राप्त हो 
झौौर समाचार पत्र तटस्थ भाव से तथ्यों की सही-सही जानकारी प्रस्तुत करते हों । 
उस स्थिति में वे सरकार, बड़े से बड़े अधिकारी की प्रच्छाई बुराई से ग्रवगत करा 
सकते हैं । अखबारों के कारण सरकार, श्रधिकारी तथा अन्य लोग ब्राइयों से द्र 
रहने के लिए सावधानी बरतते हैं । सेंसरशिप के कारण आपातकाल में अखबार 
सही तथ्य प्रस्तुत न कर सके, फलतः सरकार गलती करती गई, परिवार नियोजन 
सम्बन्धी ज्यादतियां करती रही, फलत: अ्रगली बार कांग्रेस की पराजय हुई । पाकि- 
स्तान के राष्ट्रपपि जिया'उलहक ने समाचार पत्रों को पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं दी। 
अ्ग्रजों ने अपने शासनकाल में अपनी गलतियों को स्वतन्त्र रूप से छापने के लिए 
भारत में समाचार पन्नों को छूट नहीं दी थी । 


समाचार पत्रों का महत्व यह भी. है कि जनता भी उत्तके माध्यम से अपनी 
भाजना, अपनी समस्याएं सरकार तक पहुँचा सकती है। सरकार समाचार पत्रों 
से अपनी गलतियां जातकर उनमें सुधार करके जनता में अपनी अच्छी छवि बनाये 
रखते का ध्यान रखती है । समाचार पत्र जनता को उसके अधिकारों से अवगत 
कराते रहते हैं जिससे सचेत हुई जनता पर सरकार या अधिकारी मनमानी. नहीं 
कर पाते । समाचारं-पत्रों से जनता को अपनो सांस्कृतिक विशेषताग्रों की जानकारी 
मिलती रहती है । देश के किसी भाग में कोई महत्वपूर्ण घटना होती है ज॑से-बाढ़ या 
प्रकाल की स्थिति तो देश की जनता उसको दूर करने हेतु चन्दा करने जैसे कार्य 
शुरू कर सकती है | सम्नाचार-पत्रों से पूरे देश में कोई महत्वपर्ण सूचना जल्दी ही 
आसानी से प्रसारित की जा सकती है। 


वतंमान समय में रूस के प्रति जनता की जो अ्रच्छी धारणा है उसके पीछे - 
समाचार पत्रों का बड़ा योग है । दुनियां के किसी देश में कई देशों के शासन/ध्यक्षों' 
के सम्मेलन के निणायों को समाचार पत्रों से साधारण व्यक्ति भी आसानी से जान 
लेता है । समाचार पत्र मंहत्वप॒र्णां विचारकों की विचारधारा से भी जनता को' 
खवगत कराते रहते हैं। समाचार पत्रों से भी काले माकक्‍्स के विचारों के ,प्रसार- 


॥ आन । । ४ 
सीतियर हायर. संकण्डरी अ्रनिवाय हित्दी 202 2 89 
| प्रचार में योग मिला जिसके परिणामस्वरूप दुनियां के मजदूर वर्ग में नई चेतना 
का प्रसार हुआ । 8, 

... समाचार पत्रों से बेरॉजगारों को नए रोजगारों की, दर्पतरों श्रादि में हुए 
रिक्त स्थानों की घर बंठ सूचना मिल जाती है । समाचार पत्र समाज को रूढ़ियों 
से छुटकारा दिलाकर समाज को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। कुछ समय पं 

सती प्रथ/ के खिलाफ बहुत कुछ प्रकाशित हुआ था । . दहेज एक  कुप्रथा है, सामा- 
जिक बुराई है, यह चेतना समाचार पत्रों से ही श्रधिक जागृत: हुई है। नवजात 
शिशुओं को कब-कब, कौन-कोनसे टीके लगवाने चाहिए ञ्रादि की , और परिवार 
नियोजन की जानकारी समाचार. पत्रों से मिलती रही है। कब, कौनसे खेल किस 
देश में होने वाले हैं, इसकी जानकारी भी इनसे मिल जाती है। छात्रों की परी- 
_'क्षाएं कब होगी, इसकी तथा उनके परीक्षा परिणामों की जानकारी भी ग्रखवारों 
से मिल जाती है | विवाह, गोद लेने, किसी वस्तु विशेष की बिक्री करने ग्रादि की 
सूचना समाचार पत्रों से दी जा सकतो है। बाजारों में वस्तुप्रों के भाव समाचार 
: चत्रों में प्रकाशित होंते रहते हैं । समाचार पत्र देश की जीभ है जो देश भर की 
_ जनता को बहुत से समाचार कहते हैं श्रौर वह जनता के मन की बात भी प्रकाशित 
कर देता है | समाचार पत्र सरकार का ग्राखें हैं। उत्तते ही सरकार जनता की 
धारणा की समझ लेते है । । | द 
इस प्रकार हर वर्ग के लिए समाचार-पत्रों का महत्व है। समाचार-पत्र 
लोकतन्त्र के प्रहरो हैं। वे सरकार की आ्रांखें , और जवता' की जीभ है| वे विज्ञा- 
. पन के माध्यम हैं, ज्ञान के विकास के साधन हैं ।  संमाचार पत्रों की स्वतन्त्रता 
जरूरी है श्रौर उतना जरूरी यह है कि समाचार पत्र अपनी जिम्मेंदारी सही ढंग 
से तटस्थ भाव से निभायें ।. ... द क्‍ हक 
रा एक शअ्रविस्मरणीय घटना 
). भूमिका | 
2, अ्रविस्मरणीय घटना 
... 3, निष्कर्ष (0 
मानव का जीवन भी विचित्र पहेली है। मनुष्य स्वयं अपने ही बारे में सब 
_ कुछ नहीं जानता । उसे पता नहीं कि कल उसका भविष्य क्‍या होगा ? कल उसके 
_ स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन हो जाय, कल उसके साथ बया घटना “ घटित हो जाय, 
उसे खुद ज्ञात नहीं । शायद इपीलिए जीवन के रहस्य जानने के लिए शअ्रनेक दाशे- 
निकों ने बड़ा परिश्रम किया है! जीवन जगत्‌ के बारे में मनुष्य में बड़ो उत्सुकता, 
बड़ा कोतूहल , बड़ी जिज्ञासा रही है.। मानव के शरीर में ही छोटे रूप मे ब्राह्मः्ड 
समाया हुआ है, ऐसा माना गया है-- यत्पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे श्रर्थात्‌ जौ इस शर|र 


३. 
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है वही ब्रह्माण्ड में है। जब ऐसी स्थिति है तब इस शरीर के रहस्यों को, इस - 


 जीवत्त को कोल झम्पूर्णा रूप से जान भी कैसे सकता है। श्रतेक भनष्यों के जीवन 


सकता 


में बड़ी अनहो रो, बड़ी-बड़ी विचित्र घटनाएं घटित होती हुई सुनने को मिलती है। 
जेब कोई विचित्र घटना किसी ग्राब्मी के स्वर्य के जीवम में'घटित हुई हो तब उस 


जटना का भूल जाना बड़ा मुश्किल होता है। यह बात अलग है कि आदमी उस 


पटना का याद करता हुआ . जिन्दगी के श्रन्य दैनिक का वही छोड़े .वंष रह. 


मेरे जीवन में यों तो कई घटमाए'” घटी हैं परन्तु ग्रहां केवल एक ज्यादा - 


मअहुबव को घढना का उल्लेख कर रहा हु । मैं एम. एं, करने के बाद मध्य प्रदेश 9) 


चला गया था' में एक रिश्तेदार के पास किसो कार्यवश करीब एक महीने 
के रहा था मेरे मित्र महोदय बहुत भले आदमो थे । वे मेरी संविधाशों 


की ध्यान रखते थे.। उन्होंने मेरी नौकरी के लिए काफी भाग-दौड की थी । वे क 
जगह मुझ अपने साथ घुमाने भी ले गये थे । उनके पास समयाभाव देखकर मैं खद 


... ही कई जगह स्वय चला जाता था ! मेरे मित्र मंध्यप्रदेश के दुग जिले में नवागढ़ 


मे अध्यापत कार्य करते थे। एक दिन में बस से. बेमेतरा गया था | वहां मण्झे शाम 
हो गई थी । दिन में दोपहर तक मौसम साफ था। यों वर्षा ऋतु थी इस कारण 
कक्षो की बादल घिर सकते थे। उस दिन दोपहर के करीब बादल घिर आये और 


तेज वर्षा हो गई | मैं अपना कार्य सम्पन्न कर बस स्टैण्ड पर आया। मैं निश्चिन्त _ 
. था कि मुझ बेमेतरा बस स्टैण्ड से सव!-ढ के लिए बस मिल जायेगी । बस स्टैण्ड 
पर श्राकर पद चला कि इस समय कोई बस नहीं जायेगी ।. कारंरा बताया गया. 
कि तेज वर्षा के कारण नदी में पानी शा गया  होगा। ऐसी स्थिति में बसों का... 


 आना-जाना उच्चिर बन्द हो जाता है। श्रेव मैं बड़ा चिन्तिंत हु मैं बेमेतरा में. 
किसी को नंहीं जानता था इस. कारणा भेरे सामने रात को वहां ठहरने की भी 


समस्या थी । किसी ने बताया कि आप साईकिल बाले की दुकान से किराये की 


साइकिल लेकर सड़क मार्थ से नवागढ़ चले जाइये | - मैं तो साइकिल वालों को भी 


नहीं जानता था। चिता यह हुई कि मुझे साईकिल कोई क्यों देगा ? खैर, में मज- 
- पहले तो साईकिल. दाला पशोपेश में डढ गया ।. मैंने फिर. 

साईकिल देते की दया व्खिने के लिए कहा । यह भी 
| परिचय के मुभो किशाये की साईकिल दे दी -| यह आज . 


... बूरी में साहस करके एक साईकिल वाले की दुकान पर शयां ओर उसे मैंने सही 


* से कई वंष पहले की घटना हैं। तब वहाँ अ्र्पारचित व्मति ? कोई न कोई 
कल बला किराये पर साईकिल दे देता था। मैं एक बार तो बड़ा ख़श . 
हुआ | मैंने सोचा कि जब , मुभे यहां के ही व्यारि ।ईकिल से जाने दा सुभ्प्रव 


कर 


लक 


रा सीनिएर हायर सकण्डरी प्रतिवाय |: 


६ 
36० #« 


9] 


| + 


दिया: है तो साईकिल से सवागंढ लोद जाते ही होंगे। रास्ता बस का ही. . बन्द 
हा ४ होगा पा ह पा री 


६ ' दे हे |] 
रे कह. पंताजात, हे कि लेपडा थे। ) (0 कि ५॥५:8 ] 
भें साईकिल से संता [छ. के जात चल पड़ा थे / सुक एएली अधा आाद के. . 


 कारणा बहां-हो ही गई थी । *में तेजी से साईकिल चलाता हगा झा रहा भ्रा । रास्ते 


: में झ्रधकार बढ़ता जा रहा था | कभी-कभी बिजली चमक जाती थी। श्राकाश में 


कहीं बादल छये हुए थे । नदी तक आ्रांते-अ्रति रात का झ््यंकार ही गया था । 


. नदी के पास गाने से पहले रास्ते भें भी नदी के बारे में [चिन्ता तो मन में कभी-कभी 


« उठती रहो थी। नदी के कितारे झाकर में रुका । नदी में काफी पानी था और 


. उसका बहाव तेज शथ्रा । मैं थोड़ी देर खड़ा होकर प्रवीक्षा' करता रहा कि शायद 


8 कोई झ्राढमी उधर से निकले पर ऐसा नहीं हुआ ।. में नदी के ढांल की तरफ उप्तके ' 


. किनारे-किनारे आगे बता । थोड़ी ही दूर पर दो एक व्यक्ति मिल गये । मैंने नंदी 
.. पार करते के सम्बन्धः में उससे बात की । उन्होंने सुझे वहे स्थात बताया जहाँ से... 
. पंदल यलकर नदी पार की जा सकती थी । मैं साईकिल हाथ मे लकर बढ़ने लंगा। 


. नदी के मध्य भाग में पानी बहुत तेज बहु रहा था। यद्यपि वहां पानी की गहराई 


आर 


. तो अधिक नहीं थी पर तेज .५हाव के कारण  घुभो अपने बह जाने का डर लगने 
 लगा। सचमुच हो एक-दो बार में गिरते-गिरते बचा.। नदी पार करते ही मुझ 
_बेडद खुशी हुई, मैंने सोचा कि अब संवागढ़ तक पहुँचने मैं कोई, भी बांधा नहीं 
.. आयेगी । घर जल्दी पहुँच जातें के बारे में सोचते में व्यस्थ मंभे कल्पना भो न थी 


“कि नंदी की बाधा से भी कोई और बाबा श्रा सकतो है। ज्योंही मैं नदी के किसारे : 


पर पहुँचकर सड़क, की तरफ आगे बढा तो साईकिल के पहियों से सिट॒टी चिपकने 
_ लगी। मैंने साववानी के रूप में खेतों की श्रोर से हुटकर नदी के .कित्वारे की कुछ 
कड़ी मिट॒टी की ओर चलता शुरू कर दिया | मैं बसे अन्दाज से चल रहा था। 
_ कभी-कश्मी बिजली चमकते से उत्यश्न उजाले' में अपना रास्ता खोजने के. प्रयत्न 
कर लेवा था । 202 08 ४ ४ । द 
, .. दी के किनारे पर भी कहीं ऐसी कड़ी मिटटी नहीं रह गई थी जो पहिंयों 

'से चिप्रकती न थी । में फिर भी की. सिटी की  झाशा से बिएकुल किनारे को 


« तरफ चल रहा था। झधेरे में यकायह मेरा बायां पर चिकनी मिट्टी के कारण: 


3; $ 

+ 

हक डा ट 24% कक 2270 रे 2५ «४ मी | आदी उफल - 

7 के दा गों के थाली «6 बाद के ४ था। गे पूरा जोर लगाकर इसलिए 
६2% ; ः ५ (८ £%६ 80६ 28 | आह: ३७7४१ )00॥ ' ६ ।; 


.. फिसल गया । साईकिल मेरे ऊपर भिरते-गिरते बची ।. में संभल गयह पर यह सोच- - 
. कर मैं कांप गया कि यदि फिसलकर में नदी में गिर जाता तो यहां-जंदह्ाँ तदी का... 


3 


प्‌ृ.भयानक है, ते जाने मेरी क्या दशा होती । मैं भगवान का शुक्रिया भ्रदा करता 


 उग्रा फिर ग्रांगे बहा | ग्रव ऐसी सिटदी था गई थी भ बहुत खिंपकतोीं थो । साई- 


हियों की मिट॒टों साईकिल के मड़गाड़ों में ठसाठस भर गई थी। परत साई-- / 


९६६ 
रह 
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साईकिल को धकेले जा रहा था कि सड़क पर पहुँचकर मिट॒टी साफ कर साईकिल 
पर चढ़ लूगा। दुर्भाग्य से सड़क थोड़ी दूर थी। में साईकिल को खींचते-खींचते 
थक गया था। मेरे जूओं के नीचे भी काफी मिट्टी लग गई थी । मैंने साइकिल को 
कंधे पर लटकाया । जैसे-तेसे में सड़क पर भ्रा गया था । रास्ता अधघकारमय था। 
यह गनीमत थी कि श्रधेरा ही था और वर्षा .फिर से शुरू नहीं हुई थी। मैंने 
लकड़ी खोजनी चाहो ताकि मडगाडों में भरी और जमी हुई मिट॒टी को निकाल 
सर्क पर वहां कुछ दिखाई ही नहीं देता था | श्रब मैं निराश हो उठा था । मेंने 
सच्चे भन से भगवान का स्मरण किया । मुझे ध्यान झ्राया कि म्रेरी जेब में पेन है । 


- मैंने पेन से जसे-त॑से काफी देर में मिट॒टी साफ की | में साईकिल पर सवार हुश्रा द 
तो भी साईकिल धीरे और कड़ी चलती थी। में किसी प्रकार काफी रात हुए... 


नवागढ़ पहुँचा । मुझे रास्ते में कोई भी आदमी नहीं मिला । 
. मित्र का दरवाजा बन्द था। अन्दर सभी सो गये थे । दरवाजा खटखटाने 


: पर मेरा मित्र हो जागकर आया। मैं भ्रन्दर पहुँचकर पहले तो चारपाई पर बैठ. 


गया । इसके बाद मेंने अपनी दुःख गाथा सुनाई मित्र और उसके परिवार के « लोग 
मेरी वही कथा सुनकर दुःखी हुए । अपनी स्थिति का बखान कर में खुश हो गया 


था। संतोष था कि कैसे भी सही में सही सलामत लौट श्राया था। अब जब भी _ 


मुझे वह घटना याद श्रा जाती है तो अन्दर विचित्र सी श्रनुभूति हो 'उठती है। यह 


घटना मेरे जीवन की ऐसी घटना है जिसे मैं कभी नहीं भूल सक गा। उस घटना ै 


से मुझे लगने लगा है कि उस दित तो ईश्वर ने ही मेरी रक्षा की थी। 
० _संक्षिप्तीकरण (संक्षेपरण) द 
परिभाषा श्रोर प्र : ' 


संक्षिप्तीकरण का सामान्य श्रर्थ है विवरण, वक्तव्य, निबंध श्रादि को 


संक्षिप्त करना, उनके मूल भाव को सुरक्षित रखते हुए उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत करना। 
जे. बी. बर्नाड ने संक्षेपण की परिभाषा देते हुए बताया है कि संक्षपण लिखित 
सामग्री के श्राधारभूत तथ्यों का सुनिधोजिद संक्षिप्त इतिवृत्त हैं। डॉ. वासुदेव 


नन्‍्दन प्रसाद के भ्रनुसार “किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र- 
व्यवहार, लेख इत्यादि के तथ्यों और ?निर्देशकों के ऐसे संयं;जन को संक्षेपण कहते - 


हैं. जिसमें श्रप्रसंगिक, अ्रसम्बद्ध पुनरावृत्ति, अ्रवावश्यक बातों का त्यांग और सभी 


 श्रनिवायं, उपयोगी तथा श्रूल तथ्यों का प्रवाहपूर्णा और संक्षिप्त संकलन हो 
संक्षिप्तीकरणा या संक्षेपण एक स्व॒तःपूर्ण ऐसी रचना है जिसे पढ़ लेने पर 
. उसके मूल अवतरर। फो पढ़ने को आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि संक्षेपण से उस 
अवतरण को सभी मूलभूत श्रावश्यक बातें ज्ञात हो जाती है। संक्षेपण के - लिए 
अश्रग्रंजी में 'प्रंसी (76८5) शब्द प्रचलित है। द 
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श्रावश्यकता और मह॒त्व--अ्राज जीवन में व्यस्तता बहुत बढ़ गई है । मनुष्य 
के पास विस्तृत ग्रन्थों, विवरणों श्रादि को पढने के लिए समय का अभाव हो गया 
_ है। दूसरी ग्रोर हम ज्ञानवर्धक, उपयोगी, जरूरी विवरणों ग्रादि के बारे में जानते 
के लिए कई बार विवश भी. होते हैं। ऐसी स्थिति में समय श्लौर श्रम की बचत 
करने वाला तरीका रद्रायक सिद्ध हो सकता है और वह तरीका संक्षेपण का है । 
वसे भी ग्राज लम्बी भमिका बांधकर बात कहने का समय नहीं संक्षेप में 
सारगर्भित, उह ग्यपर्णा कथन कौ महत्व दिया जाता है। संक्षेपण 'गागर में सागर 


भरने को कला है। निष्कष रूप में संक्षिप्तीकरण श्राज के युग की आवश्यकता हैं । 
इसका कई दृष्टियों से महत्व है 


4, यह हमारे समय की बचत करता है । | 

2. इसे पढ़ने में कम श्रम करना पड़ता है | यह श्रम की बचत करता है । 
3. यह लेखन क्षमता को विकसित करने की प्र रणा देता है । 

4. संक्षेपणा कम शब्दों से भी अधिक गश्रथें व्यक्त करता है । 

5 


. यह संदर्भ के बिखरे तथ्यों में से भ्रपेक्षित, आवश्यक तथ्यों को प्रथक्‌ 
करता है । द 


6. यह समय एवं श्रम की बचत कर व्यक्ति को कार्य क्षमता बनाये रखने 
में सहायक होता है । द 
० 7. संक्षिप्तीकरण से हमारी भेदक दृष्ठि का, एकाग्रता का विक्रास होता 
सक्षपरणा का दसरों से श्रन्तर 


संक्षिप्तीकरण- तथा सारांश (26९०४ गाव 5प्रापरआ५)--संक्षिप्तीकरण 
. श्रौर सारांश में अन्तर है । संक्षिप्तीकरण में मूल अ्रवतरणा के झ्रावश्यक, मूल तथ्य 
को लिया जाता है और उसे क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तत किया जाता है। वह वर्णात 
मल अ्रवतरण से छोटा तो हो ही जाता है। सार्राश में मल॑ अ्रवतरणा को संक्षप 
में प्रस्तुत क्रिया जाता है। उसमें ऋमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी नहीं होता । 


ग्राशय एवं संक्षिप्तीकरण--ग्राशय .में सम्पूण कथन का या गढ़ वाक्यों या 
* पदों का स्पष्टीकरण होता है जबकि संक्षिप्तीकरण में स्पष्टीकरण नहीं दिया ' 
“जाता। कि 

भावाथ और संक्षि-तीकरण--इन दोनों में विचारों और भावों की संक्षिप्तता 
रहती है। भावाथे में लेखन की लम्बाई-चौड़ाई की श्रन्तिम सीमा तहीं रहती, 
संक्षेप॑ंण मल. का एक-तिहाई होता है | भावार्थ में मल . मुख्य और गौर भावों 
का स्थान रहता ही है जबकि संक्षिप्तीकरण में मुख्य भाव ही रहता है । द 


ऊ 


कै 
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पंज्षिप्तीकरण के मिदय्यपत क्‍ 
.. यों संक्षिप्तीकरशा के नियमों को दो भागों में ज्लांटा जा सकता है, विषयगत 
नियम और शैलीशत नियम परन्तु सुविध" की दृष्टि से यहां सीधि-सीधे ढंग से एक 
साथ ही कुछ नियमों की चर्चा की गई है--.. द 
..+]. जिस अवतरणा का संक्षिप्तीकरण करना हो, उद्ते पहले, भली-भांति 
समझ लेना चाहिए । इसके लिए आवश्यक है कि श्रवतरणा को कम से . 
. कस तोन बार पंढ लिया जाय । का, 2 
2. अवतरखा में मल थिषय से सम्बन्धित वाक्‍यों, वाक्य खण्डों, शब्दों को 
द कित कर लेना चाहिए ताकि कोई मुंख्य तथ्य छूट न जाय। 
- « 3. मल अवंतरण को समझ लेदे और मुख्य स्थलों क्षो रेखांकित करते के. . 
..... उपरान्त एक प्रोरूप बता लेना चाहिए, एक गांश लिख लेना चाहिये । 
4. इस प्रारूप में'प्यात रखता चाहिए कि शब्द अपने हो. और मल भाव: 
..... विचार हो प्रस्तुत हों । हमें उसमें अपनी शोर से न तो भाव-विचार 
जोड़ने चाहिये और न मूल के भाव-विचा रो का खेंडन करना चाहिए । 
.. हँमें स्पष्ट्रीकरण भी तहीं देता बाहिये।. «४. ४ 
5. जो प्रारूप तेयार किया जाय उसमें किये गये वर्णन में एक/कम रहे । 
बादयों का परस्पर सम्बन्ध बना €हे, उनमें सुगठितता रहे. रे 
&, तंदृपखन्त प्राहप, को मल शझवबतरर! के एक-लिंहाई के लगझग ६; कर 
. में व्यवस्थित क्र लेना वा जम ( ॥। 
7. सैक्षेपण करते पर मल थावों के. शवसार एक उचित शौष॑क दे देता 
चाहिये जो छोटा हो झौर तथ्यों से सम्ब| हो। . . सा. 
| । 8. साक्षप्तीक रशा गद्यांश मे प्रयुक्त शब्दों को संख्या सोचे अ किंद कर देनी 
- उचित रहती है जन 
* 9, संक्षिप्तीकरण के लिए शीषक खोजते समय ध्यान रखना चाहिए कि 
शीर्षक सकेत मल अभ्रवत्तरण के शरू के या अन्तिम वाक्य में प्रायः मिल 
जाता हैं। शीषक चुनने के बाद देख लेना चाहिए कि क्या घमृल अ्रदतररण 
. का वर्णन उसी के बारे में ४ । 
0. सक्षिप्दीकरण सरल, शुद्ध, श्र॒संकृत भाषा में होना चाहिए । उसमें एक 
... काक्‍्य या अनेक शब्दों के लिए यदि कोई. एक उपयुक्त शब्द दिया जा 
सकता हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता (चाहिए इसपे शब्दों में मित- 
ता के के संकत 00:20 9 हर के लए तह स्थात्त जो अर से “ 


५६ 
' एञशके लिए उन शा्का हे श्श्श 
इसका छलिए एके उ भू फे शब्द ६-० सं ४.५7 
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.१] संक्षिप्तीकरणा अन्य पुरुष से, प्रायः भूतकाल।| में होता है। पत्र और 
भाषण, का संक्षिप्तीकरण भूतकाल में हो |. यदि मूल अ्वतरण' संबाद 
' शैली में हो तो उसे भी गद्यांश के रूप में प्रस्तुत करवा, चाहिए । 
. मल ग्रवतरणा'4, वे ही शब्द झ्रपनायें जाए जिनका लेना जरूरी हो, 
ल्षिप्तीकरण में वाबय प्राय: छोटे होने चाहिए, ग्रौर कोई भी भरती 

का, व्यय का, फालतू शब्द न प्रयुक है । जप पे 

. 4, संक्षेपण में विशेषणों, समानार्थी शब्दों, उदाहरणों, दष्टान्तों को नहीं, 


नाप कत्स्मे 
९9 . 3 


देना चाहिए द 
5. बह परीक्ष कथन में लिखा जाना चाहिए । 
53. -. ::. संक्षिप्लीकरण के उदाहरण 


(4) 
| युद्ध और राष्ट्रीयता.एक ही तस्वीर के, दो पहल हैं। .राष्ट्रों के बीच जब 
.  क्नाव आरा जाता है तब उससे युद्ध प्रारम्भ होने के बांद राष्ट्र की शक्ति में श्री 
. _वद्धि हो जाती है। युद्ध और राष्ट्रीयता दोतों के दोनों राजतीति है । जब एके दे 
किसा दूसरे देश परं झधिकार उमातला है,. तब गलाम देश के लोगों में शासक के 
" विरूद्ध घ॒रशा दा ज्वर उमड़ता है। घणा के इस ज्वर से  राष्ट्रीयता-उत्पन्न होती 
है। राष्ट्रीयता लगभग पशु धर्म है। भम अपने ख टें पर किसी दूसरी श्रैंस को नहीं 
. आते देना चाहती । यही भाव विकसित और परिभाषित होकर मरष्यों के बीच ' 
_राष्ट्रीयता कहलाता है | ज़ंसे राष्ट्रीयता "राजनीति का एक रूप है, उसी प्रकार . 
: युद्ध को भी राजनीति है। राजनीति जब सफेद लिजास में होती है तब उसे शान्ति 
कहते हैं ॥ जब उसके कपड़े लह से लाल हो जाते है वह युद्धधकहलाता है । युद्धों 
.._ दुखी होकर मनुष्य युद्धों का उन्मलन्‌ चाहता है और इसलिए वह राष्द्रीयता का 
_ विरोध भी करने लगा है। अ्ररंस्तू, जब तक राष्ट्रीयता है, दुनियां देशों में बंटी 
रहेंगी ग्रौर धद्ध:हीते रहेंगे। 6६ द 

संहोपण द 
शीर्घषक--राष्ट्रीयता विश्य-शान्ति में बाधक 
कि युद्ध और राष्ट्रीयता परस्पर प्रक तथा राजनीति से सम्बद्ध है।. विजित 
.. देश की विजेता के प्रति घणा ही राष्ट्रीयता को जन्म-देती है। . शान्ति और युद्ध 
राजनीति ही दो पहलू हैं । राष्ट्रीयता के कारण हुए युद्धों से परेशान होकर मनृष्य 
.. राष्ट्रीयता का विशेध करने अभी है 7 0, 0 


६3 


५ 2) 55 रा 
अनेक राजनीतिक श्रांचियों के थपेड़े खाने पर भी सदियों से भारतवर्ष एक 
बण्ड' देश रहा इस अखणडलता मा एकता की  मींब इततली गहरी है कि पंत 


| 
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: पर हम प्राय: यह भूल जाते हैं कि हम मह्ठास के हैं या उड़ीसा के । माघ'मेले के 
अवसर पर प्रयाग के संगम में नहाते समय या काशी में ग्रहशा के श्रवसर पर गंगाजी 
ते वक्त समचे भारत की श्रद्धालः जनता की लहरों पर लहरें गंगाजी की जल- 
धारा की श्रोर श्रग्सर होती हैं और स्नोन तथा तीथ्थ कर्म से अपने को पवित्र 
मातती हैं। इनकी भक्ति धारा सारे भारत को आरा भी स्नेह रज्जु में बांधे हैं, जो 
टूट है, अभेद्य है श्रोर अभिट है । ग्रह्ां तक कि पाकिस्तान के मुसलमानों की अन्य 
देशों के मुसलमानों की श्रपेक्षा भारत में हिन्द्रओ्"ों के साथ कई बातों में श्रधिक समा- 
नता है, यों प्रथतता स्थापित करना चाहें तो दसरी बात है । 
संधोपरण 
शीषक --धारतवष की एकता 
राजनीतिक परिवर्तन भी भारतवर्ष की एंकता को भंग नहीं कर पाये। 
यह एकता पर्वो पर विशेष रूप से दिखाई देती है । तब हम प्रान्त श्रादि के भेदभाव 
: भुला बठते हैं। भक्ति भावना देश की एकता के लिए रस्सी का काम करतोी है! 
क्‍ द | 3) 
हम सोचते हैं कि दुनियां भर से उधार ली गयी वस्तुओं से हम अपने राष्ट्र 
: को खड़ा कर सकगे । दुनियां के सूदखोरों से. द्रव्य उधार लेकर घनवान बनना 
चाहते हैं, परन्तु व्यसनी या प्रमादी पुरुष का सा जीवन व्यतीत कर सब धन का 
भ्रपव्यय कर लेते हैं । माँविस के तत्वज्ञान या सिद्धान्तों को अपनाने में व्यग्न .रहते 
हैं और यह भी नहीं सोचते कि उनके मंलभूत' दोष क्या-क्या हैं, और उन पर 
आधारित हमारी विपरीत कल्पनाए हमें कहां पहुँचायेंगी, श्रग्नजों से हम उनकी 
भाषा उधार लेते हैं परन्तु अपने में वह शक्ति नहीं जो कि झसे भ्रच्छी तरह समभ 
. या उसके व्यवहार पर अपनी धाक जमायें या उसका नया सृजन करें जिससे वह 
. भाषा ऐसी भाव या पूर्ण सारगभित हो कि उसे श्रपत्ताने में अ्रग्र॑ ज स्वयं को धर 
मानें । जिस तरह कि पश्चिमी राष्ट्रों के श्रपार कोष से लिये - गये . करोड़ों और 
अरबों की धनराशि के बाद भी ग्रभी हम पिछड़े हुए हैं, वैसे ही श्र ग्रजी के उच्च- 
कोटि के अध्ययन के बाद भी हम एक भी ऐसी क्रति आज तक न दे पाये जिसे हम 
मामली कविता भी कह सके । बल्कि जो उल्‍टी बात हुई सो यह कि हम अपने ही 
उच्चकोटि के साहित्य को जो अनादिकाल से चला आया है, श्रपने भ्रज्ञान से 
तिरस्कृत और हेय समभकर अपनी हीन भावना को प्रकट करने लगे 
संकोषण 
शीषक-- उधार लेने के दृष्परिशा मं 
हम द्रव्य, विचारधाराएु, भाषा आ्रादि बाहर के देशों से उधार ले लेते 
हैं । ऐसे द्रव्य का ग्रपव्यय कर बठते हैं । विचारधाराशतों को कमियों की ग्रोर ध्यान 
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नहीं देते । श्रग्नजी भाषा तो उधार लेते हैं पर उस पर भ्रधिकार प्राप्त नहीं कर 
पाते | ग्राज तक हम भ्रग्रेजी भाषा में कोई मौलिक काम नहीं कर पाये, साथ ही 
अपने साहित्य की झ्रौर उपेक्षा कर बैठे हैं। हम कं लेकर भी पिछड़े हुए हैं । 
( 4 ) । # ; 
राजनीतिक राष्ट्रीयता के विकास के साथ उसके अ्रनेक प्रतीक भी विकसित 

हुए हैं । इसमें भण्डा और राष्ट्रगान तो हैं ही, राष्ट्र भाषा भीहे। राष्ट्रीय भण्डा 
केवल एक वस्त्र-खण्ड नहीं है, वह राष्ट्र की एकता का भ्रतीक है। इसलिए उस 
-भण्डे की आन पर गर्दन कटाते किसो को देर नहीं लगती । कोई भी कुर्बानी उसकी 
रक्षा के लिए बड़ी नहीं मानी जाती । इस तरह राष्ट्रीयता का दूसरा प्रतीक राष्ट्र" 
गान होता है। राष्ट्रगान दूसरे. गानों की तरह केवल संगीत नहीं हैं बल्कि वह 
संगीत से बहुत कुछ ब॒ढकर है, वह समस्वर में बंधी हुई राष्ट्र की श्रात्मा की गू ज 
है जिसे सुनते ही कोटि-कोटि हृदय एक ताले पर थिरकने लगते हैं । प्रधिक नहीं 
तो उनके समकक्ष हो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में राष्ट्र भाषा भी श्राती है । 
राजनीतिक एकता अपने आप में महत्व शन्‍्य श्र बेमानी है; यदि राष्ट्र के सदस्यों 
का हृदय एक नहीं हो पाता; और हृदय की एकता तब तक असंभव है जब तक 
बाणी की एकता न हो । यदि एक व्यक्ति दूसरे की बात समभ नहीं पाता तो एकता _ 
का अनुभव कंसे हो सकता है ? ग्रतः राष्ट्र भाषा उतनी ही श्रावश्यक है जितना 
राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रगान । ! क्‍ 
रे : संक्षेपरण _ 

शी षेक-- राष्ट्रीयत। के प्रतोक 
द _ राजनीतिक राष्ट्रीयता के साथ-साथ भण्डा, राष्ट्रगान श्र राष्ट्रभाषा 
अतीकों का विकास हुआ है । राष्ट्रीय भण्डा राष्ट्र-एकता का प्रतीक है जिसके लिए 
' बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी जा सकती है । राष्ट्रगान राष्ट्र की आ्रात्मा की गृज है । 
राजनीतिक एकता हेत राष्ट्र के लोगों के हृदयों की एकता जरूरी है और इस 
एकता के लिए वाणी की एकता श्रावश्यक है । द 


5) 

समस्त भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके मूल में स्थित 
. समन्वय को भावना है-। उसकी यह विशेषता इतनी प्रमुख और .मारमिक है कि 
केवल इसी के बल .पर संसार के श्रन्य. साहित्यों के सामने वह अ्रपनी भौतिकता की * 

पताका फहरा सकता है। जिस तरह धाभिक क्षेत्र में भारत के ज्ञान-भक्ति के 
समन्वय प्रसिद्ध हैं श्रोर जिस तरह वर्ण एवं श्राश्रम चतुष्टय के निरूपशा द्वारा 
इस देश में सामाजिक समन्वय का सफल प्रयास हुमा है, ठीक उसी प्रकार साहित्य 
_ त्तथा भ्रन्य कलाओं में भी भारतीय संस्कृति समन्वय की श्रोर रही है। साहित्यिक 
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समन्वय से हमारा तात्पय साहित्य में प्रदर्शित सुख-दुःख, उत्थान-पतन, हष॑-विषाद 
श्रादि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा गअ्लौकिक श्रानन्द में विलीन 
होने से है। साहित्य के किसी श्रग को लेकर देखिए, सवंत्र यहो समन्वय दिखाई 
देगा । भारतीय नाटकों भें ही सुख और दुःख में प्रबल प्रतिघात दिखाये गये हैं, 
पर सबका श्रवसान आनन्द में ही है। इसका प्रधान कारंण यह है कि भारतीयों 
का ध्येय सदा से जीवन का आ्रादर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कषं बढ़ाने 
और उसे उन्नत बनाने का रहा है । ः ४ 
सक्ष पर 
शोषक--भारतीय साहित्य की समन्वय-भावना 
. भारतीय साहित्य श्रपती समन्वय की विशेषता के बल पर संसार के 
साहित्यों की बराबरी कर सकता है। यहां ज्ञान और भक्ति का, वर्ण और श्राश्रम : । 
का समन्वय हुआ है । यहाँ की संस्कृति भी समन्वय प्रधान रही है। साहित्य में 
सुख-दु ख जसे विरोधी भावों का समन्वय हुआझ्ना है। भारतीयों का लक्ष्य जीवन का 
श्रादर्श रूप प्रस्तुत कर उसे उन्‍नत करने का रहा है । या, 
गो 
हम। | शिक्षा तो वास्तव में ज्ञान के सम्प्र षण की विधि है । विधि का * 
 अथ है--सिखलाना । लेकिन हम सिखलाएँ क्‍या ? इसके लिए हमारे यहां शब्द है 
"विद्या । विद्या को शिक्षा के माध्यम से प्रषणीय करते हैं। विद्या वह ज्ञातव्य- 
विषय हैः जो हम ञ्राप तक पहुँचाना चाहते हैं, हमारे यहाँ मनीषियों ने इस विद्या 
को श्रथंकारी और परमाथंकारी दो- भागों में बांदा है। श्रथंकारी वह विद्या है जो 
समाज में आपको उपयोगी बनाती है, जो श्रापपो जीवन की झाजीविका की 
सुविधाएं देती है और परमाथ्थकारी विद्या वह विद्या है जिससे आप समष्टि से 
जुड़ते हैं। उसमें मानवीय मूल्य है, जिससे आपका हृदय बनता है; ग्रापकी बुद्धि 
नती है, श्राप उदार बनते हैं, स्नेहशील बनते हैं, संदभाव एवं सम्पन्नता से 
पूर्ण मानव बनते हैं, जिससे आपकी बुद्धि और हृदय का परिष्कार होता है । 
सकल्ष पर द 
शीषंक--विद्या के दो रूप 
शिक्षा विद्या सिखाने का माध्यम है । विद्या को सीखने वाले के पास पहुँ- 
- चाई जाती है। विद्या के दो भाग हैं--भ्रथंकारी और परमाथंकारी विद्या | श्रथे- 
< कीरो विद्या मनुष्य को आजीविका की , सुविधाएं देकर उसे समाजोपयोगी बनाती 
है और परमाथंकारी विद्या बुद्धि और हृदय का परिष्कार करती है। 


/ 


मोौनरूपी व्याख्यान की महत्ता उतनी बनावटी झौर प्रभावशाली होती है कि- 
उसके सापने कप्र। सातृभझ्ाषा, क्‍या शाहित्य भाषा ग्रौर क्‍या भ्रन्य देशों की भाषः 


ला 
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सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती है। श्रन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचार की 
मौन भाषा ईश्वरीय है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह श्रापके 
हृदय की नाड़ी में सुन्दरता पिरो देता है। बह व्याख्यान ही क्या, जिसने हृदय की 
धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बंदल दिया । चन्द्रमा की मंद हँसी का, तारागण के 
कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर 
देखो । सूर्यास्त के पश्चात्‌ श्री केशवचन्द्र सेन और महर्षि देवेन्द्रताथ ठाकुर ने सारी 
रात एक क्षण की तरह गुजार दी, यह तो रात की बात है। कमल और नगिस में 
नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है । 
- संक्ष पण 

शीरषक--मौन व्याख्यान हर 

किसी भी भाषा के व्याख्यान की तुलता में आभार की मौन भाषा का 
दिव्य प्रभाव सर्वाधिक प्रभाव डालता हैं। वह मन का लक्ष्य बदल सकता है । 
प्रकृति वस्तुओं की मौन भाषा का कवियों पर पड़ा प्रभाव इसका प्रभात है | भ्पनी 
मौन भाषा में भी प्रकृति ग्राकषंक लगा करती है । द 

क्‍ क्‍ (8) क्‍ 

भारत के श्रधिकांश रहने बालों की एक खास आदत है कि पेट का थोड़ा- 
सा इन्तजाम हो जाने पर वे फिर आमदनी बढ़ाने की कोशिश नहीं करते । उत्तका ._ 
जीवन बहुत ही सरल श्र सादा होता है। वे अ्रपने कष्टों को बहुत कुछ सह लेते 
हैं । इन सब बातों की वजह से उनके रहन-सहन का, दर्जा भी बहुत नीचा होता है। 
वे आधा पेट खाकर दिन बिताते हैं। आप पूछ सकते हैं कि क्या भारत में भोजन 
की कमी है ? यह एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर भिन्‍न-भिन्‍नत लोगों के विचार 
एक से नहीं हैं, कुछ सज्जन कहते हैं कि पिछले सालों में जिस दर से भारत की 
जनसंख्या बढ़ी है, उस दर से खाने की वस्तुओं में वृद्धि नहीं हुई है । माल्थस नामक 
अथंशास्त्री का कथन है कि जनसंख्या भोजन की चीजों से कहीं अधिक तेजी से 
बढ़ती है। उनके विचारों पर बहुत कुछ कहा जा चुका है जिस पर भी ये विचार _ 
. श्रभी तक आदर की दृष्टि से देखे जाते है। यह स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या 
बुद्धि हुई है भौर जनसंख्या के भाग को एक वक्त भी पेट भर भोजन नहीं 
मिलता + 

संध्षोपरत 
 शीर्षक--जनसंख्या और जीवन-स्तर 


भारतीय इतने संतोषी होते हैं कि जीवन-निर्वाह कौ थोड़ी व्यवस्था होने 
घर भ्रामदनी बढ़ाने के प्रयत्त नहीं करते श्रौर रहत-सहन का नीचा-स्तर अपनायें 
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रहते हैं । भारत में. प्रन्नोत्पादन जनसंख्या के देखे कम है या नहीं, यह विवादास्पद 
है । एक मान्यता यह है कि जनसंख्या वृद्धि ग्रन्नोत्यादन की तुलना म्रें तेजी से होने 
से भारतीयों को एक समय भी पेट भर पाना मुश्किल होता है । 
॒ | 925 ( 9 ) 

इश्वर भी सानुकूल उन्हीं का होता है जो भ्रपनी सहायता अपने आप कर 
सकते हैं। श्रपने ग्राप श्रपनी सहायता करने की वासना आदमी में सच्ची तरवकी 
को बुनियाद है। श्रपने सुप्रसिद्ध पुरुषों की जीवनी इसका उदाहरण तो है ही, 
वरनू प्रत्येक जाति के लोगों के बल और श्रोज तथा गौरव और महत्त्व के आने. 
का आत्म निभेरता सच्चा द्वार है, बहुधा देखने में श्राता हैं कि किसी काम के करने | 
में बाहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुँचा सकती, जितनी आत्म-निर्भरता । 
.._ समाज के बन्धनों में भी देखिये तो बहुत तरह के संशोधन सरकारी कानूनों के द्वारा - 

वसे नहीं हो सकते जैसे समाज के एक-एक मनुष्य का अपना संशोधन अपने झ्राप _ 
अलग-अलग करने से हो सकते हैं। बड़े-से बड़े श्रालसी व्यक्ति को समाज परिश्रमी, 
अपव्ययी या फिजूल खर्च को किफायत सार था परिमित-व्ययशील, शराबी को 
परहेजगार, क्रीधी को शान्‍्त या सहनशील, सूम को उदार, लोभी को संतोषी, 
मुख को विद्वानू, दप्रनिध को नम्र, दुराचारी को सदाचारी, कदप॑ को उनच्नतमना, 
दरिद्र भिखारी को आढ्य, भीरु (डरपोक) को वीर धुरीण, भूठे गपोड़िये को _ 
_ सच्चा, चोर को साहूकार, व्यभिचा री को एक पत्वीघारी इत्यादि नहीं बना सकता 
किन्तु ये बातें हम अपने ही प्रयत्न और चेष्टा से अपने में ला सकते हैं | 
2 के .. संक्षोपणण , 

शीब॑ंक-श्रात्म-निर्भ रता । 

जो लोग प्रयत्न करते हैं उन्हीं की ईश्वर सहायता करता है और प्रयत्नशी ल 
ही उन्नति करता है | झ्रात्म-निर्भरता से श्रनेक गुणा आ्राते हैं, न कि बाहरी सहायता 
से । कानून समाज में वेसे सुधार, नहीं ला सकते जैसे कि एक-एक मनुष्य द्वारा खुद 
सुधार करने से सुधार होते हैं । अपने प्रयत्न से व्यक्ति श्रपने दुगुणा दूर कर अपना - 
सुधार और ग्रपनी उन्‍नति कर सकता है । द 

9. 

जसे एक ही प्रकार का पदार्थ खाते रहने से दुःख का अनुभव होता है, उसी 
तरह एक हो भोग बहुत दिनों तक भोंगते रहने से उसका श्रानन्द नष्ट हो. जाता है ! 
श्रतः भोगों को विविधता कौ ओर वह दौड़ने लगता है। परन्तु एक दिन यह विवि- : 
धता भी उसके दुःख का कारण बन जाती है, तब क्रोध की उत्पत्ति स्वाभाविक है | 
कामनाओ्रों की आ्रापूर्ति क्रोव का कारण है । फिर यह कामना भोजन की हो, बस्तर 
की हो, धन की हो, स्त्री; की हो, किवा कुत्रियों की हो । चुनावों के समय भगडे, 


९ 
8५ 


सीनियर हायर सैकण्दरी ग्रतिवार्य हिन्दी ]0॥ 


क्‍ मनमुटाव हाथापाई और ह॒त्याएं कामनाग्रों को पूर्ति के श्रभाव में ही होते हैं । 


जो उसके भोगों में बाधक होता है, उसी पर पागल होकर वह श्र।क्रमण करने 


लगता है । एक ही भाग के लिए | यदि दो व्यक्ति हुए तो फिर खीसे निकाल कर 
ः शवानवत्‌ जभने लगते हैं। स्वार्थ-कामना श्रथवा इच्छाश्रों का पूरा न होना ही 


क्रोध को जन्म देता है। इतिहासों में वरित युद्ध, रक्तपात, श्रत्याचार आदि की 
पृष्ठभूमि कोध है और भोगों के प्राप्त करने के बीच विघ्न करने वाला उसका शत्रु 
बनता है, जिसे वह नष्ट कर देना चाहता है । न्‍ 
संक्षेपशा 
शीषक- भोग झोर दुष्परिणाम । ४ 
एक प्रकार के भोग भोगने से आ्रानन्द की प्राप्ति होनी बन्द हो जाती है। 
मनुष्य श्रोर तरह के भोग भोगने को इच्छा करता है जिनसे श्रागे ६:ख मिलता है 
झऔर फ्रोध उत्पन्त होता है । भंगड़े भी कामनाओं की पति न होने से होते हैं । क्रोध 
युद्धों का भी कारण है। जो भी भोगों के दौरान विध्न सिद्ध होता है उसे ही नष्ट 
करने के लिए क्रोध उत्पन्न होता है ! 
33 


गौतम -बुद्ध ने जिस नये धर्म या मत का प्रवर्तन किया, उसका प्रचार बहुत 


अधिक हुआ । न केवल भारत में अ्रपितु भारत से बाहर चीन, जापान, मध्य एशिया 


ओर दक्षिणी एशिया के द्वीपों में भी बौद्ध धर्म लोगों का सबसे प्रमुख धर्म बन 
गया । श्राज भी इन देशों में बौद्ध धर्म का ग्रस्तित्व है, भारत में यह ऐसा लुप्त हो 
गया है, मानो यहां कभी बौद्ध धर्म द्रचलित ही नहीं रहा । इसका कारण यह है कि 
भारत में तत्व दर्शियों का श्रभाव कभी नहीं रहा। जिस समय बुद्ध ने अपने 
आहिसा परमोधम:” तथा चार आराय॑ सत्यों का प्रचार किया था, उस समय परिस्थि- 
तियां उनके अनुकल थीं । कर्म काण्डो यज्ञों में हिसा अ्रपनी चरस सीमा को लांघ 
चुकी थी । लोग उससे ऊब चुके थे । इसलिए बुद्ध की भ्रहिसा और प्रम की वाणी 
लोगों को बहुत प्रिय और शान्तिदायक प्रतीत हुई। फिर अ्रशोक जैसे महान. 
सम्राट्‌ का श्राश्नय मिल जाने के कारण भी बौद्ध धम को प्रोत्साहन मिला । परस्तु 
यह स्थिति भारत में बहुत देर तक नहीं रह सकी । बौद्ध धरम में श्रनेक बुराइयां 


घुस आयी । इसके प्रतिक्रिया स्वरूप कर्म काण्डी ब्राह्मणों को फिर सिर उठाने का 


अवसर मिल! । 
संक्षोपण 
शीषेक-- बौद्ध धर्म का उत्थान-फ्तन । 
बुद्ध द्वारा प्रवतित बौद्ध धमं भारत, के ग्रलावा चीन, जापान, मध्य एशिया 


और दक्षिणी एशिया के द्वीपों में भी फैला। यह अरब भारत में नहीं रहा । भारत में 


हि 


के द ै 
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इसके श्राविर्भाव के समय अनुकूल-परिस्थितियां थीं। कम काण्डी हिंसा चरम सीमा 
पर थी। बाद में अशोक ने इस धर्म को प्रोत्साहन दिया । फिर बौद्ध धर्म में बुराइयां 
ग्रा गयीं फलतः कर्मकाण्डी ब्राह्मणों ने सिर उठा लिया । 
( ]2 ) 
सेवा में, 
सम्पादक, 
'साप्ताहिक हिन्दुस्ताव: 
नई दिल्‍ली । 
'धाप्ताहिक हिन्दुस्तान” 8 मार्च श्रीमन्‍्नारायण “का लेख “भारत का 
 आधुनिकीकरंण और भारत का बुद्धिजीवी ।' प्रस्तुत लेख में भारत की तथाकथित 
प्राधुनिकता के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार किया गया है । वस्तुतः यह सत्य है. 
कि वर्तमान में भारत का बुद्धिजीवी अपनी प्राचीन परम्पराश्रों के समक्ष एक प्रश्न 
चिन्ह बत गया है । स्वतंत्र चिन्तन की प्रवृत्ति श्राज के बुद्धिजीवी में श्रत्यल्प रह गईं 
है | संभवेत: आज का बुद्धिजीवी यूरोप की नकल करने को ही श्राधुनिकता 
समभता है। मेरे विचार से अपनी प्राचीन परम्पराओं को सवंथा त्याग कर हम 
प्राधुनिकता की प्रथम पंक्ति में भले ही भरा जायें, किन्तु इससे भारत का दम घुट 
जायेगा अतः श्रावश्यकता यह है कि हम अपनी परम्पराश्रों का श्राधुनिक समय के 
परिपष्रक्ष्य में ग्रवलोकन करे एवं भारत को जीवित बनाये रखें । 
ै भवदीय 
सुधीर गुप्त 
संक्षोपण 
शीरषक--आधुनिकता एवं परम्परा में समन्वय । 
पाप्ताहिक हिन्दुस्तान” के सम्पादक को भेजे गये श्रीमन्‍नारायण के लेख में 
झारत की आधुनिकता पर विचार हुआ है ! अब भारत का बुद्धिजीवी अपनी 
प्राचीन परम्पराओ्ों पर चिन्तन कम केरता है और बह यूरोप की नकल करने में 
प्राधुनिकता मातता है । यह प्रहितकर है। आवश्यकता परम्पराशत्रों को श्राज के 
परिप्रेक्ष्य में देखने की है । मर 
(43 ) | 
समूचे एशिया में भारत एक प्रकेला देश है जहां लोकतनन्‍्त्र की जड़े बहुत 
प्रन्दर हैं और इस हद तक श्रन्दर है कि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी को भी यह 
स्वीकार, करता पड़ा कि वह लोकतन्त्रीय उपायों के जरिये शासन में परिवर्तन करने 
की कोशिंश करेगी। भारतोय लोकतत्त्र की इससे बड़ी सफलता और क्या हो 


ल्‍ 


._- सीनियर हाथर सँकण्डरी अनिवाये हिन्दी ०४) 


सकती थी कि उसने स्वयं साम्यवाद में एक अन्तर्क्षिरोध पंदा कर दिया । जो लोग 
देश में समय-समय पर होने वाली अ्रप्रिय घटनाओं को ही देखकर यह मान लेते हैं 
कि भारत लोकतन्त्र के उपयुक्त नहीं या हमारा लोकतनन्‍त्र बहुत कमजोर है वे न 
केवल निराशावादी है बल्कि इस देश की उस श्रशिक्षित किन्तु महांप्राण जनता से 
भी पूरी तरह अपरिचित हैं, जो.किताबी श्रथ में लोकतंत्र का श्रर्थ भले ही न 
समझती हो, लेकिन जिसने अन्दर ही भ्रन्दर यह समभ लिया है कि उसकी नियति, 
का निर्माता और कोईबनहीं है, वह स्वयं है । 4 लक 
द संकोपरण ९ 

शीषेक--भारतीय लोकतनन्‍्त्र की सफलता . 

एशिया में भारत में ही लोकतंत्र ज्यादा मजबूत है तभी तो भारतीय 
कम्यूनिस्ट पार्टी ने लोकतन्त्रीय उपायों से ही शासन में परिवर्तत लाए जाने की बात 
स्वीकारी है। भारत में लोकतंत्र को कमजोर मानने वाले निराशावादी हैं तथा 
देश की जनता की इस विशेषता से भ्रनवगत हैं जो लोकतन्‍्त्र को महत्व देती है । 


(३4) 

हमारे जैसे देश में, जो हाल-हाल तक गुलाम बना रहा, नागरिक स्वतंत्रता 
का मूल्य समझना जरा कठिन है। अ्रभी हमारे देश की जनता का ध्यान रोटी, 
'कपड़ा मकान और रोजगार की. ओर गया है। प्रायः लोग यह कहते हुए सुनाई 
देते हैं कि हमें इससे मतलब नहीं कि इस देश में किसका शासन है, जनतंत्र है या 
तानाशाही, हमें तो रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, 
: दवा चाहिए, इन श्रावश्यकताओों को कोई भी पूरा कर दे । जनता की यह मानसिक 
स्थिति ठीक नहीं । यदि जनता की सूझ-बूक् ऐसी ही रही तो फिर वह स्वतन्त्रता _ 
जो असीम बलिदान देकर प्राप्त की गई है. मिट जायेगी। हम अपने हाथों से 
इसकी हत्या कर देंगे । भय इस बात का है कि यह मनोवृत्ति ऐसी परम्परा या 
प्रथा कायम कर देगी जिसमें सामाजिक, राजनैतिक और श्राथिक शक्ति गिने-चुने 
हाथों में समटकर रह जायेगी ओर बाकी लोग गुलाम बन जायेंगे । जनता को 
समभाना चाहिए कि नागरिक स्वतन्त्रता का प्रश्न उतना ही जरूरी है, बल्कि उससे 
भी श्रधिक, जितना रोटी, रोजी और कपडे इत्यादि का प्रश्न । जब तक यह बात 
लोगों को समभायी नहीं जाती तब तक हमारी मानसिक दासता ज्यों की त्यों बनी 
रहेगी, क्योंकि. स्वतन्त्रता के लिए, चाहे वह वैयक्तिक हो या सामूहिक, किसी भी 
सरकार से उतना भय नहीं जितना स्वयं जनता से है; क्योंकि जनतन्त्र में अ्रस्तिम 
उत्तरदायित्व जनता का होता है। कहीं ऐसा न हो कि अपने हाथों और पैरों में 
गुलामी की कड़ियां और बेड़ियां फिर से पहल लेने के बाद हम यह अनुभव करें 
कि नागरिक स्वतंत्रता क्या-चीज है, यह कितना महत्त्व और मुल्य रखती है । 
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संक्षेपण 

शीषक--नागरिक स्वतंत्रता का महत्त्व द 

हमारे देश में स्वतन्त्रता के बाद लोग रोटी, कपड़ा, मकान के बारे में ही 
सोचते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं कि यहां जनतंत्र रहे या तानाशाही | यह 
प्रवृत्ति स्वतंत्रता के लिए घातक है। वस्तुतः नागरिक स्वतन्त्रता, रोदी कपड़ा से 
ग्रधिक महत्त्व को है । स्वटंत्रता के लिए जनता ही भयाप्रद हुश्मा करती 

(308) 

राष्ट्र भाषा की आवश्यकता राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से भी है। अपने 
को एक ही राष्ट्र का निवास) मानने वाले दो व्यक्ति किसी विदेशी भाषा में बातें 
कर, यह हास्यास्पद असंगति है। यह इस बात का द्योतक भी है कि उस देश में 
कोई समुन्नत भाषा नहीं है। दूसरे के सामने हाथ पसारना समंद्धि का नहीं 
दरिद्रता का चिह्न है। दूसरे की भाषा से काम चलना भी बहुत कुछ वैसा ही है । 
जिसकी अ्रपनी भाषा है वह दूसरे की भाषा क्‍यों उधार ले ? इससे राष्ट्रीय सम्मान _ 
में बट्टा लगता है । विदेशों में जाने पर कभी-कभी इस बात का बड़ा कड़ा अनुभव 
_ होता है कि अपने को भारतीय कहने वाले दो व्यक्ति अपने देश की किसी भाषा में 
बात न कर, भ्रग्र जी जेसी विदेशी भाषा में बात करते हैं और इसे देखकर वहां के 
निवासी थ्राश्चय के साथ पूछ बंठते हैं कि क्या ग्रापकी अपनी कोई भाषा नहीं है ? 
इस प्रश्न का क्‍या उत्तर दिया जाए ? भाषाएं तो इस देश में एक-दो नहीं चौदह 
हैं--एक-से-एक समृद्ध, एक-से-एक सुन्दर, पर चौदह में एक भी भाषा अपनी इस 
कोटि तक नहीं पहुँच सकी जो सामान्य संचार का माध्यम बन सके । वैसे भाषा के 
ग्रभाव से पराधीनता की याद ताजो बनी रहती है, दूसरे देशवासियों के समक्ष 
हीन-भावना रहती है और भारत की साहित्यिक और भाषिक समद्धि पर सन्देह 
का अंवसर मिलता है । 


्क 


संकोपण 
शीषक-- राष्ट्र भाषा को शब्रावश्यकता 
देश में राष्ट्रभाषा की आ्रावश्यकता कई दृष्टियों से है । विदेशी भाषा में 
बात करना राष्ट्रीय सम्मन की दृष्टि से उचित नहीं है। श्रग्नजी में बातें करने 
बालों से विदेशों में पृछ् भो लिया जाता है कि क्या आपकी कोई अपनी भाषा नहीं 
“है ? देश की चौदह भाषाश्रों में से एक भी सामान्य संचार का माध्यम बनने लायक 
नहीं हो पाई । अ्रपनी भाषा के अभाव से कई प्रकार के सन्देह उत्पन्न होते हैं । 
+ | / 6.) न 
नारी ओर पुरुष दोनों का सम्बन्ध सनातन है। ग्रादिकाल से लेकर ग्राज 
तक साहित्य में नारी का वन किसी न किसी रूप में होता रहा है । नारी पुरुष 


जा 
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की ग्रावश्यकता है और पुरुष नारी की । प्राचीन काल से ग्राज तक नारी जाति के 
इतिहास ने भ्रनेक मोड़ लिए हैं, कोई समय था जबकि नारी को देवी के समान 
दंवित्र माना जाता था भौर उसी आधार पर  “यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते, दमन्ते तत्र 
देवता' जैसी उरक्ति समाज में पर्याप्त चचित रही है । भारत वह देश है, जहां नारी 
- प्राचोन काल में सम्मान वी दृष्टि से देखी जाती थी, किन्तु ग्रब बह समस्या बनी 
हुई है । भारत के श्रतिरिफत अन्य देशों में नारी-समाज श्रगति के पथ पर है, किन्तु 
भारत में नारी के लिए प्रगति का दरवाजा खुला रहने पर भी बन्द-्सा ही है । 
इसके दो कारण हैं-एक तो यह कि भारत की नारी भअभो पूर्णा शिक्षित नहीं हैं 
ग्रौर दसरे नारी का आदर्श भारत में अन्य देशों की भ्रपेक्षा भिन्‍न है । पिछले कुछ 
वर्षों से नारी जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए कुछ क्रांतिकारी 
कदम उठाये गये हैं। परिणामस्वरूप पुरुष और नारी के सम्बन्धों पर नग्ने सिरे 
से विचार हुआ .है। अ्रघिकार श्ौर कत्तेब्य दोनों उसके सामने प्रस्तुत किये जा रहे 
हैं। समाज की इस गतिविधि से समाज कभी भी अपरिचित नहीं रहा है। प्रात्ीन- 
काल से लेकर भ्रब॒तक नारो की सामाजिक स्थिति तत्कालीन साहित्य. से स्पष्ट 
होती रही है। समाज में जो भी बनता*बिगड़ता है, उसका प्रत्यक्ष और मप्रंप्रस्यक्ष 
सम्बन्ध किसी न किसी रूप में साहित्य में रहता हो है । 
संदोपरण 
शीषंक--नारी-सम्भान में उतार-चढ़ाव 


प्राचीनकाल से नारी का वर्शान होता आया है । नारी जाति का इतिहास 
बदलता रहा है । कभी वह देवी के समान मान्य थी। भारत में प्राचीन काल में 
ढसे सम्मान प्राप्त थः, आज वह समस्या बनी हुई है । पूर| शिक्षा के भ्रभाव श्रादि 
के कारण भारत में नारी की प्रगति श्रवरूद्ध है। अब नये सिरे से उसके भ्रधिकार द 
ग्रोर कत्तव्य पर विचार किया जा रहा है । 
५ 007 27 2 (जा 
जीवन तो जीवन है, चाहे राजा का हो चाहे रंक का | उसके सुख और 
दुःख दो पक्ष होंगे ही । इनमें से कोई पक्ष स्थिर नहीं रह सकता । संसार "और 
स्थिरता ? श्रतीत के लम्बे-चौड़े मेदान के बीच इन उश्नय पक्षों की घोर विषमता 
सामने रखकर कीई भावुक जिस भाव-धारा में डब॒ता है उसी में शौरों को डुबाते 
के लिए शब्द-स्रोत भी बहाता है | इस पुनीत भावघारा में ग्रवगाहुन करने से 
वर्तमान की अपने पराए की-लगी लिपटो मेल छंटती है श्रौर हृदय स्वच्छ होता 
है । ऐतिहासिक व्यक्तियों या राजकुलों के जीवन की जिन विषमताशओं की ग्रोर 
सबसे अधिक ध्यान जाता है वे प्रायः दो ढंग की होती हैं--सुख-दुःख सम्बन्धी 
तथा उत्थान-पतन सम्बन्धी । सुख-दुःख को विषमता की झोर जिसको भावना 
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अवृत्त होगी वह एक ग्रोर तो जोवन का भोग पक्ष, यौवन मद, विलास को प्रभुत 
सामग्री, कला सौंदय्य की जगमगाहट, राग-रंग और भ्रामोद-प्रमोद की चहल-पहल 
श्रोर दूसरी श्रोर ग्रवस|द, नैराश्य. कष्ट, बेदना इत्यादि के दृश्य मन में लाएगा। 
बड़े-बड़े प्रतापी सम्राठों के जीवत को लेकर भी वह ऐसा ही करेगा ।. उनके तेज, 
“ताप, पराक्रम इत्यांदि की भावना वह इतिहास विज्ञ पाठक की सदृश्यते पर 
छोड़ देगा | कहरे की आवश्यकता नहीं कि सुख और दुःख के बीच का वैषम्य 
जैसा मामिक होता है वैसा ही उन्नति और श्रवनति, प्रताप और ह्वास के बीच का 
भी । इस वेषम्य प्रदर्शन के लिए एक ओर तो किसी के पतनकाल के श्रसामथ्ये, 
 दीनता, विवशता, उदासी तता इत्यादि के रूप सामने रखे जाते हैं दूसरी ओर 
उसके ऐश्वयं . काल के प्रताप, तेज, पराक्रम इत्यादि: के वत्त सम रण किये 
जाते हैं । 4 3४४४ । 
संकोपरत 
शी षंक-जीवन के दो पक्ष-- द 
जीवन में सुख और दु:ख ये दो पक्ष होते हैं जो स्थिर रहने वाले नहीं हैं । 
भावुक व्यक्ति इनका वर्णोन करता है जिससे पाठक का हृदय स्वच्छ होता है। 
ऐतिहासिक व्यक्तियों के सुख-दुःख तथा उत्थान-प्रतन का वर्शान किया गया है! 
सुख और दुःख में वैषम्य रहता है तो उन्तत्ति-पवनति में भी वह देखने को मिलता 
: है। इस वेषम्य के प्रदर्शन हेतु दी नता, विवशता का चित्रण होता है और दूसरी 
श्रार तेज, पराक्रम इत्यादि का । 
द (8) 
“मां, में भी राखी बाँध गी ।” द 
श्रावण की घमधाम है। नगरवासी स्त्री-पुरुष बडे आनन्द तथा उत्साह से 
श्रावणी का उत्सव मना रहे हैं । बहनें भाइयों के और ब्राह्मरा अ्रपने यजमानों के 
राखियां बांध-बांधघ कर चाँदी कर रे हैं। ऐसे ही समय एक छोटे से घर में एक 
दस वर्ष की बालिका ने अपनी माता से कहा--“मां, मैं राखो बाँध गी। े 
उत्तर में मां ने एक ठंडी सांस भरी और कहा “किसके बांधेगी बेटी ? आज 
तेरा भाई होता तो” माता आगे कुछ न कह सकी । उसका गला रूघ गया 
और नेत्र अश्र पूर्ण हो गये । - । 
अ्रबोध बालिका ने इठलाकर कहा-'तो क्या भदइया के हूं! राखो बांधी 
जाती है श्रौर किसी के नहीं ? भइया नहीं है तो श्रम्मा, मैं तुम्हारे ही राखी 
_बांधू गी।” इस दुःख के समय भी पुत्री क्री बात सुनकर माता मुस्कराने लगी और 
बोली--“£ री तू इतनी बड़ी हो गयी-भला कहीं मां के भी राखी बांधी 
जाती है + ४ ५४ द े 
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बालिका ने कहा-- वाह, जों पैसा दे, उसी के राखी: बांधी जाती है। 

माता--“अरी कंगंली ! पैसे पर नहीं-भाई ही के राखी बांधी जाती 
बालिका उदास हो गयी । ठ 

माता घर का काम करते लग राई । घर का काम समाप्त करके पुष्री से 

बोली-'ग्रा तुमे महला दूं । 
| बालिका मुख गम्मार करके बोला--' मे नहीं नहाऊगी के पभाता-क्यों, 
.  जहायेगी क्‍यों नहीं ” | है 
बालिका-- ' मुझे क्या किसी के राखो बांधनी है ? 
माता-“भरी राखी नहीं बांधनी है तो क्या नहायेगी भो नहीं! आज 
: त्यौहार का दिन है, चल उठ नहा । 
 छालिका-“राखी नहीं बाँध गी तो त्यौहार काहे का ? ' 

माता-(कुछ ऋद्ध होकर) ““अ्री कुछ सिड़न हो गयी है ? राखी-राखी रट 
लगा रक्‍खी है। बड़ी राखी बांधने वाली बनी है । ऐसी ही होतो तो श्राज यह 
दिन देखता पड़ता ; पैंदा होते पी बाथ को खा बेठी । ढाई बरस की होते-होते भाई 
से घर छुड़ा दिया । तेरे ही कार्यों से सब नाश हो गया ?* 

बालिका बड़ी अप्रतिम हुई और आंखों में श्रांस्‌ू भरे हुए चुपचाप नहाने को 
. उ5 खड़ी हुई । है 

द क्ष पर 

शीषक-बालिका और राखो का त्योहार-- 
. बहिनों भ्रौर ब्राह्मणों को राखी बांधते हुए देखकर श्रावण के उत्सव पर 
दस वर्षाय बालिका ने मां से जिद को कि मैं भी राखी बांध गी । उसके कोई भाई 
न था इसलिए वह मां के ही रांखी बांधता चाहती थी । वह रुपये पाने के लिए _ 
राखी बांधना चाहती थी । मां ने उसे स्नान कर लेने के लिए कहा तो उसने ऐसा 
करने से यह कहकर मना कर दिया कि जब राखी ही नहीं बांधनी तो क्‍यों 
. नहाऊंँ ? मां ने कहा तू पहले ही पिता और भाई को खा चुकी है | बालिका चुप- 
चाप नहाने के लिए उठ गई । द ' 
2 (]9) द 
द इसीलिए जब विज्ञान ने धमंशास्त्रों में दी गयी सुब्टि-कल्पना और मानव- 
जीवन की व्याख्याग्रों पर श्रांख मू द कर विश्वास करने से इन्कार किया और खुद 
_जांचकर सत्य को उपलब्ध करने का आग्रह किया तो धर्म को लगा कि उसके सूल 
पर कुठाराघात है । ४मं की श्रोर से जो तीक्र प्रतिवाद उठा उश्षमें धर्म ने बार-बार 
दि की सीयाप्रों की ओर संकेत किया और भौतिकता को ईश्वर विरोधी करार 


> 
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दिया । वास्तव में विज्ञान इस प्रयास में लगा हुआ था कि वह यह पिद्ध कर सके 
कि भौतिक जगत ईश्वर के संकल्प का परिणाम नहीं है और न वह किसी पार- 
लोकिक सत्ता की इच्छा से नियंत्रित है वरन्‌ उसके अपने यांत्रिक नियम है और 
उसके श्नुधार वह बिना ईश्वर के चल सकता है श्रौर श्यह एक ऐसा भ्राग्रह था 
जिसने मध्ययुगीन भावभूमि को मूलतः बहिष्कृत कर दिया । सृष्टि श्रपने नियमों से - 
चलती है, इस सन्तृष्टि पर प्राणियों का विकास श्रपने नियम से होता है. मनुष्य . 
उसी विकास की परम्परा में है नैतिक मल्यों का कोई निश्चित पारलौकिक ख्रॉत 
- नहीं, वे मूल्य मनुष्य ने ही श्रपने विकास के दौरान में अपनी सुविधा के लिए 
. आविष्कृत किये हैं । उनका कोई स्थायी मानदण्ड नहीं । ला 


विज्ञान बुद्धि साधन से विजय को सम्पन्न कर सका था। श्रतः उसने 

. विश्वास के बजाय परीक्षण, श्रद्धा की जगह तक॑, झ्रास्था की जगह विश्लेषण कर 
बल दिया श्रौर उसकी निश्चित परिणति यह हुई कि मानव-नियत्ति के विषय में 
-हमा री सध्ययुगीन धारणा बिल्कुल बदल गयी । जैसे, ब्रह्माण्ड कल्पना और भौतिक 


.. जगत में से पारलौकिकता को बहिष्कुंत कर दिया गया था ओर उससे भौतिक 


यांत्रिक नियम खोज निकाले गये थे ब॑से ही मानव-नियति के साक्षात्कार के लिए. 
जंविक और ऐतिहासिक विकास के यांत्रिक नियमों की खोज होने लगी जो केवल 
अ्रनुमानात्मक न हों, वैज्ञानिक हों, परीक्षण और प्रयोग से सिद्ध हों । 
द द संक्ष पण 

शीषक--धमंशास्त्नीय मान्यताश्रों का खण्डन-- हा 

विज्ञान ने मानव जीवन सम्बन्धी धमंशास्त्रीय मान्यताग्रों का विरोध कियां 
और सत्य को जानने का प्रयत्न किया तो धर्म ने भौतिकता 'को ईश्वर विरोधी 
बताया । विज्ञान ने बताना चाहा था कि भौतिक जगत्‌ के यांत्रिक नियम ३ 
उसके लिए ईश्वर की जरूरत नहीं और नैतिक नियम मनुष्य ने बनाये हैं। उसने 
ब्रह्माण्ड श्रोर भोतिक जगत्‌ से पारलौकिकता को प्रथ्क कर दिया। उसने जैविक 
विकास के ऐसे नियम खोजने शुरु किये जिनको प्रमाणित किया जा सके । 

(20) -- न्‍ 


समस्या में बडी शक्ति.होती है । वह व्यक्ति की भांति जीवन को भी निखार. 
देती है | क्रियाशीलता का पर्याय बतकर ग्राने वाली समस्या ही जीवन करे कितने 
ही बन्द दरबाजों को खोलने को हिम्मत और शक्ति प्रदान. करती है । गतिशीलता, 
हिम्मत और शक्ति से विरहित होकर साहित्य के प्राणों में स्वस्थ-संचार नहीं होता 
है । इस बिन्दु से समस्या, दीवार या भ्रवरोधक तत्व ही कवि की संवेदना को 
जगाकर उसके कर्त्तव्य को निखार दे देते हैं। समस्था पहली स्थिति में रुकावट 
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बनकर भ्रातो है; दूधरी में वह रिएक्शनरी है श्रौर तीसरी में कुठित मनः स्थिति 

को जन्म देती है। 'रुकावट' बाघा है जिससे मुक्ति पाने के लिए प्रतिक्रिया जरूरी 

- है और उसकी अ्रसफलता पर शाम का धृघलका (उदासी) घिरता श्राता है श्रौर 

तब कहीं इस घेराव से बच निकलने के लिए सूर्योदय होता है-मंन की मुंडेर पर 

_ भ्रास्था का सूर्य उतरकर अपनी किरणों से समाधान कर देता है | साहित्य में यह 

. रुकावट आज भी है और पहले भी हमेशा रही है । इसी से श्रब वह गतिमान है 

. और तब भी गतिमान था । नये साहित्य में यह प्रवरोध जीवन-व्यापी स्तर पर 

_ अंकित है। पारिवेशगत जटिलता और संत्रास से- थके हुए कबियों के मन पर 
* आस्था की लकीर खींचकर उसे सजन-क्षण तक ले जान! भी इसी का काम है । 


सक्ष परण 
शीषक- समस्या की शंक्ति-- 
समस्या हिम्मत और शक्ति प्रदान कर जीवत के उत्थान में सहायक होती 
हैं | हिग्मत और शक्ति के बिना साहित्य भी प्राणवान नहीं होता । समस्या कवि 
में संवेदना जगाकर उसका कत्त व्य उत्कृष्ट बनाती है । समस्या के तीन पहल हैं--- 
रुकावट, रिएक्शन, एवं कुठित मनः स्थिति । साहित्य में , रुकावट आने पर ही 
प्रतिक्रिया और आस्था भलकती है । रुकावट से ही साहित्य गतिमान है। नये 


साहित्य में रकावट पूरे जोवन में व्याप्त है। वही कवि में ग्रास्था को जन्म देकर 
उस सृजन में लगाती है । 


हा . यपत्र-लंखन 
प्रश्न !. अपने बड़े भाई साहब को एक पत्र लिखिये और उसमे अपने 


अ्रध्ययन की कतिपय बाधा्रों का चित्रण की जिये । 
... उत्तर- 
)/4304 ग्रभिषेक 
जवाहरनगर 
2 आगरा 
228 )0 सितम्बर, 988 
ब्रादरणीय भाईसाहब, 

सादर प्रणाम | क्‍ 

मुझे कल आपका पत्र प्राप्त हुआ था | पत्र से घरवालों की कुशलता ज्ञात 

हुई और मन को सन्‍्तोष का अनुभव हुझ्ना । आपने अपने पत्र में मेरे भ्रध्ययन के 
- बारे में लिखा है । यों तो मैं नियमित रूप से,कॉलेज जाता हूँ और घर पर भी 
नियमित रूप से अ्रध्ययन. करता ठ फिर भी मुझे अपने अध्ययत से अमी सन्तोष 
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नहीं है । कारण यह है कि हमारे कॉलेज में एक विषय के प्राध्यापक की भ्रभी तक , 
नियुक्ति नहीं हुई.है जिससे हमार। एकाउप्टेन्सी का पीरियड खाली रह जाता है। यह 
प्रैक्टिकल विषय है और इसका प्राध्यापक से पढ़ा जाता जरूरी-सा है । घर पर मैं 
 भ्रपने श्राप भी इस विषय में परिश्रम तो करता हूं पर विषय की कठिनाई बनी ही _ 
रहती है । यदि इस विषय की श्रच्छी तयारी नहीं हुई तो वाषिक परीक्षा में इस 
विषय में श्रक कम आयेंगे जिसका मेरी डिवीजन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । 

दूसरे, मेरे पास श्रभी कुछ किताबों का अ्रभाव है | इस शभ्रभाव का कारण 
यह है कि भ्रब पुस्तकों की कीमत काफी ऊँची है और मेरे पास जितने रुपये थे 
उनसे सभी पुस्तकें खरीदी नहीं जा सकी हैं | मेरे पास सभी पुस्तकें न होने के 
कारण मैं उन पुस्तकों का घर पर अध्ययत नहीं कर पाता । बड़ी दक्षाश्रों में घर 
पर अध्ययन करना अत्यावश्यक होता है । 

तीसरे, मेरी भोजन की उचित व्यवस्था न होने से भी मेरे श्रध्ययल काय 
में थोड़ी बाधा आती है । यहां कोई भोजन बनाने वाले की तो व्यवस्था है नहीं 
वह मुझे ही बनाता पड़ता है | मैं जब शाम को खेलकर आता हूँ तो कई बार या 
तो श्रालस्यवश भोजन बनाता ही नहीं हूं या बहुत विलम्ब से बना पाता हूं । देर 
से खाना खाने पर रात को अध्ययन करते समय जल्दी नींद ग्राने लगती है भ्रोर 
बहुत कम समय ही अध्ययन हो पाता है । 


: ऐसी स्थिति में आप मेरी बाधाए' द्र करने में जो सहायता कर सकते हैं 
वह यह है कि कुछ रुपये शीघ्र भेज दीजिये ताकि मैं जरूरी पुस्तकें खरोद लू । 
घर पर पज्य माताजी-पितांजी को चरण-स्पर्श तथा छोटे भाई-बहिनों को 
- स्नेह । न. 
प्रापका अनुज 
. रमाकात्त 
प्रशव 2. आप गांव छोड़कर शहर ग्राय हैं । गांव और शहर के वातावरण 
- का अन्तर प्रकट करते हुए एक पत्र गांव में रहने वाले अ्पने मितर को लिखिये। 
जयपुर 
। )5 अगस्त, 968& 
प्रिय मित्र सुधांशु, 
नमस्ते । 


क!फी समय पहले तुम्हारा एक पत्र मुझे मिला था | कूछ दिन के लिए मैं 
जयपुर से बाहर चला गया था इस कारण जहदी पत्रोत्तर नहीं दे सका । क्षेमा* 
र्थी हैँ । है कशल हैँ, आशा है तूम सपरियार कशल होगे । 


49 ९० ९४७४ शै 
रे] (१ | 

| श 

॥ 


. सीनियर हायर सकण्डरी प्रनिवाय हिन्दी ]3 ! 


तुमने अपने पत्र में गांव भ्रौर शहर के वातावरण के शभ्रन्तर पर प्रकाश 
डालने के लिए लिखा था। भाई, यहां श्राकर मुझे तो ऐसा लगता है कि गांव 
श्रौर शहर के वातावरण में बड़ा भारी श्रन्तर है | सबसे पहला अन्तर तो ग्रही है 
कि यहां गांवों की तुलना में बहुत ग्रधिक भीड़ रहती है । शहर गांव से बहुत बड़ा 
है | यहां हर बाजार, हर मार्ग पर लोगों की भीड दिखाई देती है | मोटर गाड़ियों 
कारों, स्कूटरों, मिनी बसों, पैदल चलने बालों की भीड़ के कारण पेदल रास्ता 
चलना बड़ा मुश्किल होता है.। यहां प्रायः एक्सीडेण्ट होते रहते हैं जिसके बारे में. 
गांवों में कल्पना भी नहीं की जा सकती । 


दूसरे, यहा जिन्दगी में बड़ी ब्यस्तता है | हर आदमी समय के अ्रभाव का 
सा भ्रनुभव करता है । यहाँ गांवों की तरह लोगों के पास दूसरों से मिलने; उनके 
पास कुछ समय बंठने के लिए समय नहीं है । गांवों में तो हम लोग घण्टों बेठक९ 
गप्प कर सकते थे, ताश खेल सकते थे परन्तु इतना फालतू समय यहां नहीं बचता। 
यहां समय को पाबन्दी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है । 


तीसरे, यहां लोगों की जिन्दगी में औपचारिकता, दिखावदीपन अ्रधिक है । 
गांवों में य स्थिति प्रायः नहीं पाई जाती । वहां तो सब संबके बारे में जानते हैं 
. ओर उनमें ग्रापस में ग्रोपचारिकता, दिखावा नहीं होता । 


यहां के वातावरण में गांवों की सी शान्ति नहीं है । यहां वाहनों, कार- 
खानों, लाउडस्पीकरों भ्रादि के कारण बड़ा शोर शराबा रहता हैं। कभी-कभी लोग 
समूह में निकलकर प्रदर्शन करते देखे जाते हैं, वे श्रपंती मांगों को लेकर नारे 
लगाते हैं । गांवों में ऐसा नहीं होता । यहां प्तो रात को भी बहुत देर तक हल-चल 
रहती है | बहुत से लोग देर तक तरह-तरह के कामों में, प्राने-जाने में व्यस्त दिखाई 
देते हैं । गांव में लोग रात में थोड़ी-सी गप-शप के अ्रलावा तो प्रायः विश्लाम ही 
करते हैं | यहां कोई पढ़ता है, कोई किसी फैक्ट्री में खटपट करता रहता है कुछ 
कारखानों में तो रात फी णारियों में भी काम चलता रहता है। रेलवे स्टेशन पर 
तो रात भर गाड़ियों का, यात्रियों का आना-जाना लगा रहता है और वहां रात 
भर कुछ दुकान खुली रहती हैं । ४ 

इस प्रकार शहर और गांव के वातावरणा में बड़ा भारी शअ्रन्तर देखने को 
मिलता है। | 


.. घर पर माताजी पिताजी को प्रणाम कहना तथा श्रन्य सभी को यथायोग्य . 
अभिवादन तथा स्नेह । 


पुम्दा रण 
 शाजेण बाली” 
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.. प्रश्न 3, श्रपने भ्रस्वस्थ से रहने वाले मित्र को पत्र लिखकर उसे व्यायाम 

के बारे में बताइये । [ 
उत्तर-- 0 बी-5, संप्तारचन्द्र रोड़ 
2225 ै . दिल्‍ली | 
। के _] जनवरी, )988 
प्रियवर सत्य जीत, | 
_ - नमस्ते । ० 
तुम्हारा 20 दिसम्बर का लिखा हुआ पत्र आप्त हुआ । यों. 
तो काफी समय बाद पत्र मिलने की खुशी हुई थी परन्तु उसमें तुम्हारे अ्रस्वस्थ 
. रहने के बारे में पढकर मन को छिन्‍नता हुई। भाई मैं तो अपने स्वास्थ्य का पूरा 
' ध्यान रखता हूँ और पूर्णतया स्वस्थ हुँ। मेरे स्वास्थ्य -का बहुत बड़ा राज है. 
व्यायाम । मैं यहां पत्र द्वारा तुम्हें व्यायाम के बारे में ही कुछ बात बदलाना चाहता 


हक, । 
यों तो भोजन, विश्वाम, शुद्ध वायु सेवन आदि का स्वास्थ्य की दृष्टि से 
अपना महत्व है परन्तु व्यायाम का महत्व भी किसी से कम नहीं -है । ईश्वर ने हमें 
...। हाथ-पैर दिये हैं जो काम करने, परिश्रम करने के लिए हैं। मेरे भाई ध्यान देने - 
की बात यह है कि परिश्रम और व्यायाम में श्रन्तर है। शारीरिक परिश्रम करने 
वाले व्यक्ति को भी अलग से व्यायाम की ग्रावश्यकता होती है। बिता व्यायाम के 
कोई व्यक्ति पूर्णतया स्वस्थ नहीं रहता । जो व्यक्ति शारीरिक परिश्रम नहीं करते 


उनके लिए ती यह अत्यावश्यक है । 


व्यायाम कई प्रकार. से किया जा सकता है जैसे-खेल खेलकर, दण्ड बैठक 
करके, मुगदर घुमाकर, योग- के आसन करके, टहल कर, पाती में तरकर आदि । 
व्यायाम उम्र की, शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए 
जो भी हो, तुम जब अस्वस्थ से रहते हो तब तुम्हें पहले टहलने का हल्का व्यायाम 
करना चाहिए । प्रातःकाल सूर्योदय से पहले शुद्ध हवा में कुछ तेज. गति से टहलना 
बहुत ही लाभप्रद होता है। इससे शरीर की हलचल हो जाती हैं, रक्त का ठोक 
तरह संचार होता है और फेफड़ों को शुद्ध हवा, श्रॉक्सीजन मिलती है। व्यायाम से 
भूख लगती है, पेद ठीक रहता है, मन प्रसन्‍न रहता है, दिन में काम करने के: 
लिए शक्ति मिलती है | व्यायाम से शरीर में रोगों को रोकने की क्षमता बढती है। 


प्राशा है तम अब नियमित रूप से व्यायाम करने का नियम बनालोगें श्र 
प्रपने स्वास्थ्य को सुधारोगे । श्वास्थ्य का जीवन के विकास के, लिए बड़ा महत्व 
। 2 वीम।र और निब॑ल व्यक्ति ग्रधिक परिश्रम नहीं कर सकता झौर परिश्रम बिना 


कस 


सौनियर हाथर सकण्डरी. भ्रनिवाय॑ हिन्दी हा 


टः दर 


नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती । स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है 
तन्दुरुस्ती हजार नियामत । 
 श्रादरणीय माताजी-पिताजी को प्रणाम तथा छीटे भाई-बहिनों को स्नेह । 
. तुम्हारा 
जल रे । राजेशपुरी 
प्रश्न 4. रामा बुक डिपो फल चौक, श्रलीगढ से श्रात्माराम एण्ड सन्‍्स चौड़ा 
शास्ता, जयपुर को कुछ पुस्तकें भेजने के लिए एक श्रादेश पत्र लिखिये । 


43 8 अर कप हो रामा बुक डिपो ] 
पत्र सं. 698 * -. फूल चौक, अलीगढ 
स्वंश्री आत्माराम एण्ड सन्‍स, 27 जून 988 

चौड़ा रास्ता, _ द 
जयपुर | / 

प्रिय महोदय, 


.... कृपया निभ्नलिखित पुस्तक सवारी गाड़ी द्वारा 5 जुलाई तक 
औज दीजिये और बीजक के मूल्य में ।2%( काल्पनिक लाभ जोड़कर बीमा. भी करा - 
दीजिये-- - 


. प्रसाद कृत 'कामायनी' णण 25 प्रतियां 
2. “हिन्दी साहित्य का इतिहास' 
ले. आराचाय रामचन्द्र शुक्ल पक 5 प्रतियाँ 
_ 3. हिन्दी भाषा : ले. भोलानाथ तिवारी. -+ ५. _ 25 प्रतियां 
4. निरालाकृत तुलसीदास! “7 + 40 प्रतियां . 


उपयु क् पुस्तक शोष्न भेजने की कृपा करें क्योंकि हमें उनकी सुपुदंगी 25 
जुलाई तक देनी है । 
भवदीय 
7 द शंकरदयाल गुप्ता... 
गे ..आस्ते रामा बुक डिपो 
श्न 5. अ्रध्यक्ष, बिरला शिक्षा संस्थान, पिलानी को हिन्दुस्तान टाइम्स में 
3-5-88 को प्रकाशित प्राध्यापकों के विज्ञापन के सन्द में भ्रावेदन-पन्न भेजिये । 


५ जा . उत्तर-- 


सेव में, 
श्रध्यक्ष महोदय, 
_ बिरला शिक्षण संस्थान, 
.. पिलानी॥ 


जलता 


साधना पास बुक्स 


मान्यवर, 
हिन्दुस्तान टाइम्स' में भ्रापके शिक्षण संस्थान की श्रोर से प्राध्या- 
पकों के लिए 3-5-88 को जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था उसके सन्दर्भ में मैं आपके 
: संस्थान में हिन्दी प्राध्यापक पद के लिए श्रपना श्रावेदन-पत्र भेज रहा हूँ |. 
 सेलरन सूची में हैंने श्रपती शैक्षणिक तथा भ्रन्य योग्यताए प्रस्तुत कर दी 
है। मैं आ्रापका ध्यान इस ओर ग्राकृष्ट करता चाहता हूं कि मेरी शैक्षरिक योग्य ता 
प्रथम श्र णी की है।। हिन्दी के श्रलावा फ्रेंच, जर्मन और श्रग्नजी भाषाओं में भी 
मेरी गति है । मैंते हिन्दी में एम. ए. इलाहाबाद विश्वविद्यालय: से किया है। 
स्व. विदित है कि उक विश्वविद्यालय का शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। भेरा 
>व्यापन का अनुभव भी काफी है। कविता और कहानी लिखने में मेरी रूचि है । 
ग्रावेदन-पत्र के साथ में कुछ प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियां भेज रहा हूं । 
८ अभे विश्वास है कि आपके इस महान्‌ शिक्षण संस्थान में कार्य करने का 
. अवसर मिलेगा। मैं आ्रापको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी सम्पूर्ण योग्यता से 


.._ कार्य कर श्रापफे संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़ाने.्ते सफल रहेँगा.। 


दि. 7-5-88 हर  भवदीय. 
4 अ्र. सी-स्कीम 20.“ 300 725 ..._ रमेश कौशिक 
जयपुर-3 के 


हर .. सलम्तन : 
' 4, योग्यता सूची 235० 
2. चार प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां।.  - 
प्रश्त 6. नागरिकों की ओर से भश्रध्यक्ष, नगर परिषद्‌ जयपुर को एक 
शिकायती-पत्र लिखिए जिसमें नगर के प्रमुख मार्गों पर 'फैली गन्दगी के बारे में 
काश डालते हुए शीघ्र सफाई करने का श्रनुरोध किया गया हो । द 
े उत्तर-- 30 द 
45 सेंवामे, 
अध्यक्ष महोदय, 
.... नगर परिषद्‌, _ 
_ : जयपर। अर, द 
.... ... विषय : नभर के प्रमुंख मार्गों पर सफाई कराने हैतु । 
मोन्यत्रर, ... 00५ ः ५ 
..... पिछले कुछ दिनों से नगर के प्रमुख मार्गों पर गन्दगी इतसी बढ़. 
गई है कि शब्दों द्वारा उसका सही-सही चित्रण नहीं किया जा सकता.। आस-पास 
के दुकानदारों को तथा सड़कों पर होकर निकक्षने बाले व्यक्तियों को ग्रत्यधिक 


.. धभीनियर हायर सैकण्डरी श्रनिवार्य हिन्दी द (]/£ 
परेशानी का सामना करत्ता पड़ रहा है | इस सम्बन्ध में यह पत्र लिखने से पर्व भी 
सफाई कर्मचारियों से कई बार कहा जा चुका है परन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया। 
गन्दगी दिन पर दिन बढती जा रही है। भ्रव तो उससे बीमारियां फैलने की भी 
पुरी-पूरी आशंका होने लगी है। पैदल चलने वाले ब्यक्तियों का तो सड़कों के कुछ 


भागों से होकर निकलना श्रसम्भव हो गया है । 


द प्रापसे श्रमुरोध है कि इस सम्ब्नन्ध में सम्बन्धित अ्रधिकारियों को समुचित । 
श्रादेश देकर मार्गों की गन्दगी दूर कराने की शीघ्र उचित व्यवस्था कराने की कृपा _ 
कर. द 


धन्यवाद ।. / 
द ै 3 भवदी य 
दिनांक 0 सितम्बर, 88 कम - नागरिकजन 


प्रश्त 7. समाचार पत्र के सम्पादक के लिए उसी समाचार पत्र में प्रकाशित 
उस विज्ञापन का उल्लेख कर जिसमें कि अ्रजमेर में राजस्थान प्रशासनिक सेवा' की 
परीक्षायें ख्वाजा निजामुंदीन औलिया के उसे वाले दिन भ्रायोजित कराने की बात 
कही गई है, लोक सेवा.भ्रायोग को सूचित कीजिए कि उक्त परीक्षाएं उस को 
ध्यान में रखकर ».गे खिसका दी जाए'। न्‍ 
 उत्तर--. आर 
सम्पादक महोदय, ... 
.. देनिक हिन्दुस्तान, 
>दिलली। ः दे हा 2 
. विषय : राजस्थान प्रशासनिक सेवा पंरीक्षा के सम्बन्ध में | 
अमन, 70% १2० 2 
में श्रापके लोकप्रिय देनिक के माध्यम से राजस्थांन लोक सेवा 
आयोग का ध्यान उस विज्ञापन की ओर आक्ृष्ट करता चाहता हूं जो कुछ दिन 
. पूर्व 20 जुलाई को भापके ही देनिक में प्रकाशित हुआ था। उसके शअ्रनुसार 
. राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षाएं श्रजमेर में ]! सितम्बर से. होने बाली 
। मैं यह.सूचित करना चाहता हूं कि उसी दिनांक से श्रजमेर में रूव/जा निजामु- 
दीन औलिया का प्रसिद्ध, उस का मेजा भरने वाला है । उस में भारत के विभिन्न भागों 
के अलावा बाहर के लोग भी श्राते हैं और भीड़ इतनी अधिक हो जाती है कि 
. परोक्षार्थीयों को 5हरने और' आने-जाने की बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।. 
.. इतना ही नहीं उसे के भ्रवसर पर नगर में अनेक सांस्कृतिक एवं धामिक कार्यक्रमों 
के कारण भारी कोलाहल होता रहता है। नगर में ठहरने के लिए जगह प्राप्त - 
करता बेहद कठि न हो जाता है । क्‍ 2 


।6 | _.... साधना पास बुक्स 


उसे के अवसर पर यात्रियों को टीके लगवाने पड़ते हैं ।॥ उन टोकों से कुछ 
लोगों को हल्का बुखार भी हो जाया करता है। यदि कुछ. परोक्षाथियों को इस 
स्थिति का सा मना करना पड़ा तब तो उतको प्ररीक्षा देने में कठिनाई का सासना 
करना पड़ेगा । ऐसा भी हो सकता है कि कुछ परीक्षार्थी परीक्षा. में बंठ ही न सके । 
.. उक्त कारणों से हम यह उचित समभते हैं कि, उक्त परीक्षाग्रों को तिथियां 
उसे के बाद की निश्चित की जाए । यदि यह सम्भव न हो तो परीक्षा केन्द्र भ्रज« 
 मेर से कहीं बाहर निश्चित किया जाय ताकि परीक्षाथियों को परेशानियों का. 
सामना न करता पड़े । हि 
जयपुर: द हल 
दिनांक 25 जुलाई, 988 क्‍ 
जज 3 आंर्पका 
ऋ बे. सं 


प्रश्न 8. अपने प्राचाय के माध्यम से कुलस्रचिव, अजंमेर विश्वविद्या लय, 
अजमेर को प्रार्थना पत्र लिखकर ग्ननुरोध कीजिये कि आपका रोका हुआ प्रवेश- 
पत्र शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करे । के अर | 
उत्तर 
; सेवामें, 
कुलसचिव महोदय, | धजु कि लक 
अजमेर विश्वविद्यालय, 
ग्रजमेर । 
द्वारा प्राचायं राजकीय कल्याण महाविद्यालय, सीकर। 


: विषय : प्रवेश-पत्र भेजने हेतु | 
महोदय, 3 जेल 
,.. _ लिबेदन है कि इस वर्ष तृतीय वर्ष वा॥रिज्य की परीक्षा के 
लिए मैंने नियमित छात्र के रूप में समय पर परीक्षा फाम॑ भरकरं पूर्ण शुल्क के 
- साथ विश्वविद्यालय को भेज दिया था ॥ - : & 

ः द मेने अपने परीक्षा केन्द्र राजकीय कल्याण महा विद्यालय, सोकर 
से अपने प्रवेश-पत्र के लिए पूछताछ की । मुझे ज्ञात हुआ कि विश्वविद्यालय ने 
मेरा प्रवेश-पत्र भेजा हो नहीं है । मेरा प्रवेश-पत्र रोक लिया गया है। क्‍ 

. में श्रीमानजी से निवेदन करता हुँ कि जब सेरे परीक्षा फासमे 
में किसी प्रकार की कोई कमी हो नहीं है तो मेर। - प्रबेश-पत्र रोक कर मेरे लिए 


के 


|. सीनियर हायर संकण्डरो श्रनिवाये हिन्दी... २० 


। 5 । 
क्यों परेशानी पंदा की गई है । अश्रब श्राप. शीघ्र ही मेरे रोके हुए. प्रवेश-पत्र को 


परीक्षा केन्द्र पर भिजवाने की कृपा करे । | 
धन्यवाद । 
दि. | मांच, 988 
प्रार्थी : 
.. निशान्त राठी 
तृतीक्ष वर्ण वाणिज्य 


प्रश्न 9. ग्राप अ्रपने कॉलेंज के वाषिक उत्सव के ग्रवसर पर ग्रायोजित 
» भ्रथ्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का निमन्त्र॒ण-पत्र का प्र।रूप तेयार कीजिये । द 
अच । द 
5० चेंबामें, द 
राजकीय महाविद्यालय श्रलवर (राज. ) 
वाषिकोत्सव : सांस्कृतिक कार्यक्रम 
महोदय /महो दया, 
यह महाविद्यालय दि. 3] माचें, 988 को अपना वाषिक 
उत्सव मनाने जा रहा है जिसकी भ्रध्यक्षता भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री मानसीय 
भंवर लाल शर्मा. करगे । 
इस श्रवसर पर एक सत्य संॉंस्कृतिक कायक्रम का भी श्रायोजन 
किया जा रहा हैं। जिसमें लोकगीत, नृत्य, प्रहसन, कव्वाली झ्रादि का भी सुन्दर 


प्रदर्शन होगा । 
ग्रापकी उपस्थिति सादर प्राथित है । 


० ७ ४75 वितीत जम. 
समय-रात 8.30 बजे : ५ आर, एम शंसा€ | एल. के, गुप्त 


स्थान-कॉलेज परिसर 2. ४ ॑अवधानाचाय: .._ भश्रध्यक्ष, छात्रसंघ 


प्रश्त 0. समय पर मनीग्राड्डर.न प्राप्त होने के बारे में श्राप एक शिका- 
यती पत्र लिखिये । । हर, 
। . त्तर | हक 
.. सेवामें 5 
हल 500, भी पोस्टमास्टर साह्त 
2 जी. पी, श्रो, एम. श्राई, रौड 
जयपुर । 


40 द द साधना प्रास बुक्स 


विषय : मनीझाडंर ठीक सभय पर न मिलने को शिकायत । 
महोदय, 222 द 4 
इस पत्र द्वारा मैं आपका ध्यान राजस्थान विश्वविद्यालय के .. 
विवेकानन्द होस्टल में डाक वितरण करने वाले राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर 
के पोस्टमैन की लापरवाही और मनमानी की शोर ध्यान श्राक्ृष्ट करना 
चाहता हूं द 
4 द मैं विवेकानन्दः छात्रावास में रहता हुं। मेरे सभी पत्र इसी पते 
पर आते हैं। पिछले महीने ! अ्रगस्त,. 988 को मेरे ग्राम मंडावा से मेरे बड़े 
भाई श्रीकान्त ने मेरे नाम दो सौ रुपये का मनीआ॥रार्डर भेजा था। वह ] श्रगस्त,, 
को भेजा गया मनीझाड्डर मुके 26 अ्रग॑स्त, को प्राप्त हुम्ना । इससे स्पष्ट है कि 
- भक्े उक्त मनीश्राडर बहुत विलम्ब से मिला जिसके कारण मुझे बहुत कठिनाई का 
सामना करना पड़ा । यह सब सम्बन्धित. पोस्टमैन की मनमानी श्रौर लापरवाही 
के कारण हुआ । 35 क्‍ 
मैं इस पत्र द्वारा बह निवेदन करता हूं कि आप पोस्टमैन को हिदायत दे 
ताकि भविष्य में वह ऐसा आचरण न करें और मेरे ज॑से व्यक्तियों को अनावश्यक . 
रूप से, श्रका रण ही परेशानियों का सामना न करना पड़े । 
न्यवाद । 


- दिनांक 27 अगस्त, 988 
52 £ 5500 0 मवशीक 
ओ. एम. रना; 
द छात्रावासी, 
«.... :- - स्वामी विवेकानन्द छात्रावास 
राज. विश्वक्द्यालय, जयपुर । 


ः. ब्रशन ], अपने मित्र महेश जोशी को बी. कॉम. में प्रथम श्र णी में उतीर्ण 


होने पर एक बधाई-पत्र लिखिये । 
उत्तर रा 
. शंकर सदंन 
..._.... बजाज नगर, जयपुर 
ँ ् दिनांक 28 जुलाई, 988 
प्रिय मित्र महेश जोशी, 
. नमस्ते, द हु द 
कुल की राजस्थान-पत्रिका में अजमैर विश्वविद्यालय की बी. कॉम. 
परीक्षां का परिणाम प्रकाशित हुश्ना है। मे तुम्हारां रोल नम्बर प्रथम श्रेणी: 


/ 


$् ॥ है के 


| सीनियर हायर संकण्डरी अ्रनिवाय हिन्दी 9 
: प्राप्त करने पाले छात्रों की सूची में पाकर हादिक खुशी हुई। इसके सफलता के 
लिए में अपने सम्पूर्ण परिवार की भ्रोर से तुम्हें हादिक बधाई देता हूं । 
.. मैं कामना करता हूं कि तुम जीवन में इसी प्रकार उत्तरोत्तर 
सफलंता प्राप्त करते हुए अपने कुल का नाम सेशन करते रहो । 
3 सस्‍्नेहाधोन तुम्हारा 
फ ८ 
हा. पक मा द बजमोहन छत णी 


प्रश्न 2. ग्लास फतट्री टोंक रोड़, जयपुर के प्रबन्धक की श्रोर से समाचार 

पत्र में प्रकाशित. कराने हेतु हड़ताली श्रमिकों के काम पर लौट श्राने के लिए एक , 

सूचना तयार कीजिये । 
उत्तर 


कि. .... सूचना 
;॒ ग्लास फैक्टी टोंक रोड़ जयपुर, के हड़तांली श्रमिकों के -लिए 
|... विषय : दिनांक | सितम्बर, 988 से जारी हड़ताल तथा उसके पूर्व का 
के गतिरोध 

उपयू क्त क्षिय में विभिन्‍न सूचनाए' जारी करके इस हड़ताल के दुष्प्रि- 
 णामों से अवगत कराते हुए बार-बार निवेदन किया .गया है कि हड़ताली श्रमिक 
. हड़ताल समाप्त कर कार आ्रारम्भ कर दें । राजस्थान सरकार के श्रम विभाग के 
- भ्रधिका रियों ने भी श्रमिकों को कार्य पर आने के. लिए कहा है'। 
श्रमिक गुमराह होकर व्यर्थ हो हड़ताल जारी रखे हुए हैं। / इस स्थिति से 
_ श्रमिकों को भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। हड़ताल की श्रवधि दस दिन 
- हों चुकी है तथा श्रमिकों ने तीन सौ रुपये प्रति श्रमिक वेतन हानि के रूप में गंवा 
. दिये हैं जिसकी क्षतिप्रूरत्ति सम्भव नहीं है.। द 
अत: हड़ताली श्रमिकों को सभाव दिया जाता है कि वे इस पग्रनावश्यक 
. निरथंक हड़ताल को समाप्त कर कार्य पर लौट श्रोयें तथा होने वाली हात्ि से 
बच । 


502 हुकुमसिंह _ 
फैक्ट्री, प्रबन्धक 


.. बरशैत 3. अपने प्रीचौये मंहौद॑य को प्रार्थना-पत्र लिखिए जिसमें छात्रों के 
लिए कॉलेज परिसर में एक कैन्दीन की व्यवस्या' करने के लिए निवेदत ,किया 
गया हो । 00 


5 


: की प्राथना स्वीकार करली तो हम आ्रापके ग्राभारी रहेंगे ।.. 


॥20... 2. «शासन पास बह 
57 कह; है 
सेवा में, ु 
प्राचायं, हर 
महर्षि दयानन्द कॉलेज, द 
ग्रलीगढ़ । 2 


भान्यवर महोदय, द 2 
नम्र निवेदन है कि कॉलेज' में लगभग दो हजार छात्र अध्ययन करते 


 हैं। यहां सुबह से शाम तक विशिन्न संकायों की कक्षाएं लगती हैं। इतनी संख्या 
को देखते हुए यह जरूरी है कि कॉलेज परिसर में कोई स्तरीय कैन्टीन की व्यवस्था 

: हो । श्रभी यह देखले में श्राता है कि चाय, नाश्ता करने के इच्छुक कमेंचारी या तो 

_ कॉलेज से बाहर के होटलों से सामान मंगाते रहते हैं या स्वयं बाहर जाकर होटलों 
पर चाय पीक़े हैं। छात्रों की बाहर के होटलों पर भीड़ लगी रहंतीं है और उनके 

: आने-जाने का तांता लगा रहता है। उन होटलों पर सामान भी भ्रच्छा नहीं 


मिलता है जिससे होटल मालिकों से छात्रों की कहासुनी भी प्रायः हो जाया 
क्रती है। ७8 रे । ० 


भ्रापसे अनुरोध हैं कि श्राप किसी प्रकार कॉलेज-कैम्पस में ही उच्च-स्तर 


न उपलब्ध कराने वाली कैन्टीन खुलवाने की शीघ्र व्यवस्था कराने की 
_ .ऊपा कर ताकि छात्रों . आदि को बाहर न जाना पड़े । छात्रों का चाय पीने बाहर: 


.. जाना भौर खुले में भीड़ लगाना भी श्रच्छा नहीं लगता । यदि श्रापने हमारी 


कठिनाई को ध्यान में रखकर हमारी भावनातप्रों की कद्र करते हुए कंन्टीन खुलवादे 


32 .. . धन्यवाद: * मा 

.. दि. 5 अगस्त, 988 " 

रा आह श्रापके आ्ाज्ञाकारी 
कॉलेंज के छात्रगण, 
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